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प्रथमसत्करणम्‌ 


कज ग्चा- दअतोरा- 


ॐ श्चीश्चोगौ रगदाघरौ चिजयेताम्‌ # 


श्रीश्री जीवगोस्वामि प्रणीत विदृति समन्वित “अग्निपुराणाम्तरगता 
गायत्री व्याख्या" नामक ग्रन्थ प्रकाशित हु । इसमे अग्निपुराणीय 
`. २१९६ अध्यास से उद्धृत केवलमात्र १७ श्ोके की व्याख्या है । 


प्रथम श्चोक -“गायत्थुक्‌थानि श्ञास्त्राणि भर्ग प्राणांस्तथैव च 1 


ततः स्प्रतेयं गायत्री सावित्री यत एव च। 
प्रकारिनी सा सवितु र्वागृरूयत्वात्‌ सरस्वती ।*१॥ 


की विवृति में श्रीजीवगोस्वामिचरण उक्थ, भर्ग. प्राण, गायत्री एवं 
सरस्वती प्रभृति शब्द की निरुक्ति प्रदान किए है । इसमें गायती के 
- प्रत्येक पद का अथं सरल रूप से प्रदशित हुआ है । 
 गायत्लीस्थ भगे" शब्द से स्वप्रकाश “ज्योति-' विशेष ही वाच्य 
दै) वह ही 'ततु' पदवाच्य प्रसिद्ध परमब्रह्य हैँ ! "वरेण्य' शब्द से 
सवेश्रे्ठ सर्वाश्रयरूप वस्तु है! वहक्याहै? सय्यं चन्द्र प्रभृति 
का भी प्रकाशक अथच स्वयं प्रकश्च वस्तु है । जो स्वर्मापवगे कामना 
मे सवदा वाञ्छित है । 
सवेदा करणीय क्या है? जाग्रत्‌ स्वप्न विर्बाजत, तुरीयावस्था 


“ जीवसे भीपरतम वस्तु है! भैँउन वरेण्य भर्गस्य ज्योत्तिःका 


स्यान करतार) 

“भगे वस्तु को अवगत कराने के लिए कहते है- वह नित्य 
अर्थात्‌ सर्वथा शुद्ध, जीववत्‌ संसारित्व विहीन है । सवेदा बोधयुक्त 
है। एक, किन्तु जीववत्‌ अनेक नहीं है। “अधीश्वर सवेशक्ति 
युक्त है । “अदं शब्द ब्रह्म का विशेषण होनेसे उसका बोध कैसा 
ताह? देवता अर्थात्‌ “देवभावापन्न न होकर देवाचना न करे" 
इस नीति के अनुसरण से कहते हैँ । मँ परमनज्योति श्रह्य' हई, इससे 
तादात्म्य तन्मयत्वमादना प्रदर्शित हर्ईहै। 


क | 

 ध्ययेमःहे'' शब्द मे बहुवचन प्रयोग का तातुपरयं क्या है ? जँ 
ही केवल स्वप्रकाश ब्रह वस्तु काध्यान करता, यह्‌ नही किन्त 
हेम सव जीववगं उनका ध्यान.करते हैँ । ध्यान की आवक्यकता 
क्याहै? संसारे मुक्त होकर उनको प्राप्रकरना ही एकमात्र 
तातूपय्य है । । 

मन्त्रस्य तत्‌' पद की विशेष व्याख्या करते है ।- (र्भ' पदवाच्य 
ज्योतिः ही उक्त ब्रह्मवस्तुहै, वह ही भगवान्‌ विष्णु, जो जगत्‌ के 
जन्म, स्थिति, लय का कारणं | । 

मन्त्रस्थ श्रणव' से आरम्भ कर 'तत्‌' पद पर्यन्त "धीमहि 
राब्द के सहित अन्वय करना होगा । कारण कार्ययं से अनन्य होने के 
कारण स्वयं प्रणवाथं रूप एवं भू, भूव एवं स्वरादि रूप वह तत्त्व 
सविता देवता का षवरेण्य भर्ग" है, उनका ध्यान करता रहि। इस 
विषय मे जिन की विध्रतिपत्ति है, उनको भी निज मते आकृष्ट 
कर रहे हँ । उक्त तत्वको शिव, शक्ति, सूये, अग्नि प्रभृति 
आख्या से अभिहित करने पर भी वेदादिमें किन्तु अग्नचादि 
सवदवमय रूप में श्रीविष्णु ही कीत्तित हृए है । सूतरां विष्णु एवं 
सविता -कारण एवं कार्यं होने पर भी तादात्म्य भाव से उभयका 
अभेद प्रदशित हुमा है । वह्‌ ^भगे' वस्तु "विष्णु" विश्वात्मक देवता, 
सविता का परम-पद-आश्चय हैँ । धीमहि" राब्द का अथं धारणा 
करता हु, पोषण करता ह । 

हमारे अर्थात्‌ निखिल प्राणि समूह्‌ के बुद्धि वृत्ति समूह्‌ को प्रेरण 
करं, अर्यात्‌ सर्य्याग्नि रूपी वह्‌ भर्गस्य विष्णु तेज,- निखिल 
भोक्तामो को दृशादष्ट समस्त कर्मफल भोग करने के निमित्त प्रेरणा 
प्रदान करे । | 

प्रणा प्रदान का हेतु बया है ?- पूर्वोक्त विष्णुरूप ईश्वर के 
दवारा प्रेरित होकर ही जीवनिचय स्वगं एवं नरक गमन करते हैं। 
उक्त वार्ताका समथेन अपर श्नुतिकेद्रारा करते है, - महत्त्व से 
आरम्भ कर परिहश्यमान समस्त जगत्‌ उक्त ईश्वर स्वरूप विष्णु 


[३] 


कत्तुकं व्याप्तदै। वहदही श्रीहरि है! (हरिः शब्दसे किसका 


बधं होताहै? कारण--आप स्वभे, महः, जन, तप प्रभृति लौकर 
भें नित्य देवं (विहार परायभ) हैँ । आप ही हस-पंरंमात्मा, आ ही 
पुरुष-द वाच्य हैं । 

उन देवता की वरेण्यत्वपंराकाष्ठा दनि क निमित्त कहते है - 
“ध्येयः सदा सवितुमण्डलवर्ती नारायणः”, प्रभृत्ति में उदिष्ट ध्यान 
से उक्तं पुरुष ही सूर्यमण्डल मेँ द्रष्टव्य है । 

आदङ्का हो सकती है कि- ईरितन्य-एेश्वय्यं स्थान स्वरूप 
सर्ग्यंमध्डल का नाश होने से पुरुष का भी रैश्वय्ये नाल अनिवोय्ये 
होगा ? उत्तर मे कहते है-- विष्णु काजो महावकरुण्ठ लक्षण परमपद 
(धामे), वह्‌ सत्य है । कालत्रयं मँ ध्वंस रहित है) सदारिव-- 
अर्थात्‌ तापत्रयं विहीन है, एर्व वृहतं वृ हणत्व वरद्ष्णुता भी है 
तज्जन्यं जिनेको ब्रह्म कहते हैँ । तद्रूप ही है-- अर्थात्‌ धामतत्व,-- 
विष्णृतत्त्व समभत्रिकालं सत्य एवं सदानन्दमय है । 


पुनर्बार आश्चङ्का हो सकती है कि- सविता के अन्तय्यामी पुरूष 
से महावैकुण्टस्थित नारायण पृथक्‌ है, आप नित्य है, सवित्र मण्डलवर्ती 
अन्तर्ग्यामी पुरुष कंसे नित्यं होगा 2 उत्तर मे कहते है- दयोतमान, 
सविता के मध्यवर्ती जो देवता ध्येयः सदा सवित्रुमण्डलवत्तौ 
दत्यादि ध्यानमे निदिष्ट है, आपभी वरेण्य ह । तुरीय, समष्टिगत्त, 
जग्रत,  स्वघ्रातीत, समाधिगम्य जो "भगे" संज्ञक स्वाश्रय वस्तु, 
तद्रूप ही है, अर्थात्‌ वकुण्ठ तथा नारायण से अभिन्न स्वरूपरहै। 
किन्तु महाप्रलय में महावेकुण्ठ में ही महा-नारायण के सहित 
एकीभूत (मिलित) होकर अवस्थित होते है । 

जो जनमण्डली को शुभकर्मादि मे नित्य स्वैकर्मादि मे नित्य 
सर्वोत्कषं के स'हत प्रवत्तित करते हँ । वह्‌ आदित्य पुरुष ही रै ह । 
यह्‌ उक्ति ब्रह्मसाम्यमे अहं ग्रहोपासनारूप" त्रिपद गायत्री की 
अजपा नामकं ध्येयं वस्तु के संम्बन्धमें ही हुई है । साराथं यह है-- 
हमसब स वत्रेमण्डलं मध्यवती ऊनं प्रसिद्ध वरणीय भर्गख्यं देवता का 


| ४ | 
ध्यान करते हँ आप हमारी बृद्धिवृत्ति को षरिचालन प्रहृष्ट कूप सै 
करे । ५ 
स्मात्तं भटराचार््य श्री रघुनन्दन के मत मे - भर्म" शब्द का तात्‌पय्ये 
यह है-आदित्यान्तर्गत तैजोविशेष, सुमृष्युगण-जन्मभृत्यु.जध्यात्मिकादि 
तापत्रय विनाश के निमित्त ध्यान योम से उपासना करके सूय्यमण्डल 
मे उक्त पुरुष को देखते हैँ ! क 
सम्प्रति विचार्यं यह्‌ है कि. सूर्यमण्डल मध्यवर्ती पुरुष कौन 
है? उत्तर मे कहते है सु्य्याध्यं दान मन्त मे-- विष्णु तेजसे", 
गीता मे आदित्य मण्डल में मेरा तेज विद्यमान है", एवं पन्चरात्र 
मे - “ज्योति के मध्यमे दिन श्यामसुन्दररूप' इत्यादि प्रमाण कै 
अनुसार एवे नारायण के ध्यान ्मे--षञ्नासने आसीन, अथवा 
पद्मगदायुक्त, सवित्रमण्डलमध्यवरत्ती नारायण का ध्यान करना 
पड़ता है । आप कनककुण्डल, केयूर, किरीट, हारयुक्त है, शङ्ख- 
चक्रधारी होने पर भी यह्‌ शरीर हिरण्यमय वणं का है । 
यहाँ पर स्पष्टतः ही प्रतिपन्न होता है कि “भर्ग लब्दसे 
सुर्यंमण्डलवासी नारायण का बोध होता है, किन्तु नारायणका वपु, 
हिरण्यमय कवबसे हुआ ? मृण्डकोपनिषद्‌ में उक्त है -- "यदा पश्यः 
पश्यते सक्मवर्ण', इस प्माणसे ही कहते है- जौ सक्मवणेधारी, 
जन्म-स्थिति-लय का एकमात्र कर्ता है, सर्वपुरुषाथं दाता, नरवेश से 
ब्रह्मण वंश में उत्पन्न दहैँ। उक्त महापुरूषके मन्त्र मे दीक्षित 
होनेसे ही लोक संसार मुक्त होते है, एवं आव्यात्मिकादि तापत्रय 
उन्मूलित होते द, उस समय वे लोक साधन क्रम से परमाशान्तिरूप 
भक्ति लाभ कर कृताथं हते हैं| 
अतएव गायत्री मन्के द्वारा जो व्यक्ति उपासना करते है, वे 
सव ही अज्ञातसार से श्रीगौराङ्ख की ही उपासना करते है । तज्जन्य 
ही उक्त है-- 
गायत्री दीक्षितो यो हि स एव विष्णुदीक्षितः । 
इतर पापकृद्‌ विप्रो च्र्टानारः स डउस्यते। 


[५ 
याज्ञवत्कचयने भी कहते ै-- 
सन्ध्या उयासितता येन तेन विष्णुरुयासितः । 
दौघेमायुः स लभते भाक्त मुक्तिश्च विन्दति ॥ 


देवीपुराणोक्त देवीनिरुक्ति में वणित है-- 
गायनाई गभनाष्रापि भायद्री चरिदद्ाचिता । 
साधनात्‌सिदधिरप्युक्ता साधका वाथ ईश्वरी 11 
सातु त्रिपादष्टाक्षरच्छन्दोयुक्तमन्त्रात्मिका वेदमाता्िजरपास्या । 
तस्या नाम ब्थुतुपतियेथा- गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्री त्वं ततः 
स्पृता, इति स्मृतिः । 
सन्ध्या विधि- सन्ध्या की उपासना करने से श्रीविष्णु की 
उपासना होती है, गायत्री एवं सन्ध्या एक वस्तु है । गायती जप 
दशवार करने से एकदिन कृत पाप विनष्ट होता है । अशोत्तरशत 
जपसे दिवारात्र कृत पाप, सहस्र जप से अज्ञानकृत पाप विनष्ट 
होता है ।. दिवस एवं रजनी के सन्धिक्षण में अर्थात्‌ सूये उदित 
एवं अस्त होने के पहले सन्ध्यानुष्ठान करे । आत्मविदुद्िज प्रतिदिन 
तीनवार सर्ध्यानुष्ठान करे । 
आका में नक्ल्रावस्थान के समय प्रातः सन्ध्यानुश्ान विहित दहै) 
सूर्ये मस्तकोपरि अवस्थित होनेसे मध्याह्व सन्ध्या, एवं सूय्यं अस्त 
गमनोनमुख होनेसे सायं सन्ध्यानुञिति होती है । 
स्नान निर्मय-गद्धातीर, जलाशय के तटदेश सन्ध्यानुषन का 
प्रशस्त स्थान दहै! असम्भव पक्ष मेँ मन्दिर, वासशरह के उन्मृक्त 
स्थान, पुण्यतीर्थं, गो8 अथवा शुद्ध क्षेत्र मे सन्ध्यानुष्टान करं । 


निषिद्ध दिवस प्रभृति- संक्रान्ति. पूर्णिमा, अमावस्या द्वादशी, 
श्राद्धवासर मे सायं-सन्ध्या निषिद्ध है. केवल दश्लवार गायत्री जपसे 
सन्ध्या अनुष्ठित होती दै, जनना-दौच, मरणा-शं।च मे सन्ध्या 
निषिद्ध है। उक्त दिवस में साध्यानुरूप गायत्री जप करे । तान्त्रिकी 
सन्ध्या निषिद्ध नहींहै। सन्ध्या समय उत्तीणं होनेसे दिजाति 


| ९ | 
दशवार गायत्री पाट पूवकं प्रायरिचत्त करे । 

सण्धयानुष्टान के ससय , मौन-धारण ` ओवदेयक दै, -- दैवात्‌ 
वाकयोच्चारणादि निषिद्धाचरण होनेसे श्रीविष्णु समरणं पूर्वक निज 
दक्षिण कणे स्पशं करे! 

देवात्‌ एकदिन सन्ध्या अनुष्ठित न होनेसे प्रायरिवत्त स्वरूप 
उपवास, यथाशक्ति गायत्री जप एवं ब्राह्मण भोजन करावे । 

प्रातः सन्ध्या पूवमुख मे, मध्याह्न सन्ध्या पूर्वं अथवा उत्तर मुख 
मे, एवं वायुकोणाभिमुख मे उपवेशन करके सायं सन्ध्या करे । 

साम-वेदीय सन्ध्या प्रयोग - उपनीत सामवेदी ब्राह्मण शुद्धासन 
भे उपवेशन पूर्वक दौ बार अ(चमन एवं श्चीविष्मु स्मरण, जलखुद्ध, 
आसनशुद्धि करके आपो माजन करे । । 

धिष्णु-स्मरण- ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॐॐ तद्‌ विष्णुः 
परमं पदं सदायदयन्ति सुरथः दिव चक्षुराततम्‌ । 
 _ आपोजन - निम्नोक्त मन्व पारपू्ैक निज मस्तक मे जलार्थेण 
करं । ॐ क्षत्च आयो धन्वन्याः शनन: . सन्तु नूप्याः । शन्नः समुद्रिया 
आपः श्नः सन्तु कूप्याः । 

ॐ प्रूपदाद्िव सुमुचानः स्विः स्नातो मलादिव । पुतं 
पवित्रेणेदाज्यमाय शयुदधन्तु मेनसः। | 

ॐ आपो हि ष्ठा सयो श्रुवस्ता न ऊज्जेदधातनः। महेरणाय 
चक्षसे । 

उ यो बः कलमे रसस्तस्य भाजयतेह नः। उश्चतीरिव मातरः। 

ॐ तस्मा अरद्घमामं वषो, यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो 
जनय्थाचनः।। 

ॐ ऋतश्च सःयश्ाभीद्धात्तपसो अध्यजायत । ततो राच्यजायत, 
ततः समुद्रो अणवः, समुदाणंदादधिसंवत्ससे अजायत । अहौ 
रात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य भिषतो व्ली । स्याच्रमसौ धाता 
यथा पूवंमकल्पयतु दिवश्च पृथिवीश्चान्तसेक्षमथो स्वः । 


| ७ | 
केवल प्रातः सन्ध्या के समय निस्नोक्त मन्त्र पाठ करे । | 
ॐ नस्वा तु पुण्डरीकम्‌ पाताघ प्रक्ान्तये । 
ब्रह्म वचस कासार्थं प्रादः सन्ध्यामुषास्महे ॥1 

प्राणायामस ~ पूरक, कुम्भक, रेचक” तीन प्रकार प्रक्रियाको 
प्राणायाम कहते है । दक्षिण हस्तकी ब्ृद्धाङ्ख.छकेद्राया दक्षिण 
नासा बन्ध करके वामनासाकेद्ारा धीरे धीरे श्वास ग्रहण करनेका 
नामपूरकटहै। 

दक्षिण नासा बन्ध करके अनामिका कनिष्ठाकेद्रासया वाम 
नासिका बन्ध करने कानाम कुम्भक) 

दक्षिण नासिकासे अद्ध. उठाकर धीरे धीरे श्वास त्याग करने 
कानामरेचकदहै। 

अपनेकोचारों ओरसे जलकेद्वाय वेन करके--उश्कारस्य 
ब्रह्य ऋषि गयत्री च्छन्दोऽग्तिदेवता स्वंकस्म्परम्भे विनियोगः । सप 
व्याहृतीनां प्रजापतिः टं षि गयच्युष्णिगुष्टुब्‌ ब्रहती पडक्ति 
त्रिष्व्‌ जगत्यरछन्दांसि अग्नि-वायु-सुर्ये-वर्ण,-दृ हस्पतीन्द्र-विश्वरेवा- 
देवताः प्राणायामे विनियोगः । ॐ गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर्गायच्री- 
च्छन्दः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः । ॐ गायत्री क्िरसः 
प्रजापति ऋ षि' गयवीद्न्दो न्रह्य बाय्वभ्ति- सुर्याचतस्रो देवताः 

णायामे विनियोगः 
[अनन्तर पूरक करते करते मन ही मन में इस मन्त्र का पाठ करे। | 

यथा- नाभौ ॐ रक्तवर्णं चतुर्मुखं द्विभुजं अक्षसूत्र कमण्डलुकरं 
हंसासन समारूढुं ब्रह्माणं ध्यायनु । ॐ भरुः ॐ भुवः ॐ स्वः, ॐ 
महः ॐ जनः ॐ तपः, ॐ सत्यप्र्‌ ॐ तत्‌ सघितु वरेण्यं भगेदिवस्य 
धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ! ॐ आपोज्योति रसोऽमृतं 
बरह्म भूर्भवः स्वरोम्‌ । 

अनन्तर दक्षिण नासिका बन्द करकेही कनिष्ठा अनामिकाके 
द्वारा वाम नासिका बन्दः कर कुम्भकं करते करते मनही मन 
निम्नोक्त मन्व पाठ करे । 


[न 

यथा (हृदि) - उॐनीलीत्पलदलप्रभं चतरमुजं शद्धुः्चक्रगदापद्यहुस्तं 
गरड़ारदृ केशवं ध्यायतु ! ॐ भू: ॐ भव; ॐ स्वः, ॐ महः ३४ 
जनः ॐ तपः; ॐ सत्यत्र ॐ तत्‌ सवितुवेरेण्यं भगदिवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ आपो ऽयोतीरसोऽभ्रतं ब्रह्म भूर्भुवः 
स्वरोम्‌ । 

[ अनन्तर धीरे धीरे वायुनि.सारण पूवेक रेचन करते करते 
मनसा निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे | 

यथा (ललाटे)--ॐ श्वतं द्विभुजं व्िश्रूलडमरुकरं अद्धंचन्् 
विभूषितं विनेत्रं बरृषभारूढं शम्भुं ध्यायप्रं । ॐ भूः ॐ भुवः ॐ 
स्वः, ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः, ॐ सत्यम्‌ ॐ ततुसवितुेरेण्यं 
भगेदिवस्य धौमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॐ । ॐ आपो उ्योतीरसो- 
ऽमृतं ब्रह्य भूर्भुवः स्वरोम्‌ ॥ 

आचमन - दक्षिण हस्त को गोकर्णाक्रिति करके भाषमग्न जल 
ग्रहण पूवेक निम्नलिखित मन्त्र पाठकरके ३ वार जल पान करे । 
आचमन के पश्चात्‌ ओधमाजैन भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार करे । 


प्रातः सन्ध्या का आचमन मन््र- सुय्येश्चमेति मन्त्रस्य ब्रह्मऋषिः 
प्रकृतिरछन्द आपो देवता, आचमने विनियोगः। ॐ सूरयश्च मा 
मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्धुङतेभ्यः पापेभ्यो रघ्लान्तां । यद्रात्ना 
पापमकाषं भनसा वाचा हस्ताभ्यां पडूचामुदरेण शिद्ना अहस्तद- 
वलुग्पतु, यत्‌ किञ्चिद्‌ दुरितं मयि। इदमाहमापो अपरृतयोमौ सूर्ये 
ज्योतिषि परमात्मनि जुहोमि स्वाहा । 


मध्याह्न सन्ध्या का आचमन मन्त्र- आपः पुनन्स्विति मन्त्रस्य 
विष्णु ऋं षिरनुष्टुपृच्छन्द आपो देवता आचमने विनिये.गः। ओं 
अप पुनन्तु पृथिवीं, पृथ्वी पुता पुनातु माम । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति 
ब्रह्य पूता पुनातु माभ । यदुच्छिष्टमभोज्यश्च यद्‌ वा दुश्चरितं मम । 
सवं पुनन्तु मामापो असताश्च प्रतिग्रहं स्वाहा । 

साधं सन्ध्या का आचमन मन्त्र-अग्निश्चमेति मन्त्रस्य सद्रऋशिः 
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भङृतिशछन्द आपो देवता आचमने विनियोगः । ॐ अग्निश्च मा 
मन्युश्च मन्युपतयश्र मन्धुकृतेभ्यः पेभ्यो रक्षन्तापर्‌ । . यदह्वा .. 
पापमकां मनसा वाचा हस्ताभ्यां पचो गुदरेण दिऽ्ना रा्रिस्तव- 
दचुम्पत, यत्‌ किञ्चि दुरितं मयि इदमहमापो अभृतयोनौ सत्ये 
ज्योति पर नामनि जुहोमि स्वाहा । 

 पुनर्माजिन जलम गायत्री जप करके ऋष्यादि सहित निम्नोक्त 
मन्त्र से पुनमर्जिन कंरे, अर्थात्‌ मस्तक ये तीन बार चछीटा दे ॥ । 
ॐ भू भुवः स्वः ततु सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो 

यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ\ आपो हि. षति ; ऋक्‌ त्रयस्य सिन्धुद्वीप 
ऋषि गयत्रीच्छन्द अपो देवता साने विनियोगः । ५ 
ॐ आपो हि एटा मयो भुवस्ता न ऊन्जें दधातन । महे रणाय 


चक्षसे । ॐ यो वः क्लिवतमो रसस्तस्थ भाजयतेह नः । उद्ातीरिव ` 


` मातरः । उ तस्मा अरद्धमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपी 


~. 


जनयथा चनः, | 

अघमर्षण --अनन्तर एकगण्ड्ष जल ग्रहण करके नासिकाग्र म ` 
घर कर तीनवार असमथं पक्ष मे एकवार आघ्राण कर श्वास-रोभ 
पूवक निम्नोक्तं मन्त पाठ करे । पुरक श्वास केद्वारा देह मध्य भे 
पविष्ट होकर रेचक श्वास के द्वारा देहाम्यन्तरस्थः पाप समूह भस्मीभूत ` 
हए दै इस प्रकार चिन्ता करके उक्त भस्मके सहित जलका 
निप वामभागस्थ भूमि में करे । मन्व यथा-- ऋतमित्यस्याघमषेण ` 
ऋषिरनुष्डुप्‌ छदो भावदटत्तो देवता अश्वतेषावभते विनियोगः। 

ॐ ऋतञ्ये सत्यञ्चाभीदधात्तपसोऽध्यनायत ततो राव्यजायत, 
ततः समुद्रो अणवः । समुद्रादणंवादधिसंबत्सरो अजायता अहौरात्राणि ` 
विदधद्‌ विश्वस्य मिषतोवजी । सूर्याचन्द्रमसो ` धाता यथा ' 
पुवंमकंल्पयदिवञ्च परथिवीञ्दान्तरीक्षभलो स्वः 1 + _ 

जलाञ्चलि - परचात्‌ हाथ धोकर सूर्ग्याभिमुख ये तीनवार 
यायत्री पाठ करके तीन अञ्चलि जल प्रदान करे, मध्याह्में 


| १० | 

एकवार गायत्री पाठ करके एक अञ्लिमात्र जल प्रदान करे । 

सू््योषस्थान--पर्चात्‌ उभय पद से अथवा एकपद से खड़ा 
होकर सूय्यै के ओर मुख करके निम्नोक्त मन्त्र पाठकरे। प्रात 
सन्ध्या एवं सायं सन्ध्या में कृताञ्जलि होकर मध्याह्व सन्ध्या मे ऊध्वं 
बाहु होकर उक्त मन्त्र पाठ करे। 

उद्यत्यमित्यस्य प्रस्कच्च्छषि रगायत्रीच्छन्दः सुग्येदिवता 
सु््पोपस्थानेविनियोगः । ॐ उथयुतां जात वेधसं, देवं वहन्ति केतवः । 
ददे विश्वाय सुय्यम्‌ । 

चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिस्त्रष्टुपृच्छन्दः सूर्य्यो देवता सूुर्योपस्थाने ` 

विनियोगः । ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं, चश्चु्ित्रस्य वरुणसयाग्ने 
आप्राद्यावा प्रथिवी अन्तरिक्षं सुय्यं आत्मा जगतस्तस्थूषश्च । 


पश्चात्‌ निम्नोक्त मन्त्रपाठ करके एक एक अञ्जलि जल प्रदान करे । 
ॐ नमो ब्रह्मणे, ॐ नमो ब्राह्मणेभ्यः, ॐ नमो आचार्येभ्यः, 
ॐ नमः ऋषिभ्यः, ॐ नमो देवेभ्यः, ॐ नमो बेदेभ्यः, ॐ नमो 
वायवे, ॐ नमो मृत्यवे, ॐ नमो विष्णवे, ॐ नमो वेभवणाय, 
ॐ नमो उपजाय । 
अङ्खन्यास- दक्षिण हस्त की तजनी, मध्यमा, अनामिका के 
अग्रभाग के द्वारा ॐ हृदयाय नमः' उचारण करके हूदय स्पशं करे । 
मध्यमा तजेनी के अग्रभागके दारा ॐ भूः शिरसि स्वाहा, मन्व 
पाठ पूर्वक मस्तक स्पशे करे। बृद्धाङ्ख.छठके अग्रभागके द्वारा 
ॐ भवः. दिखाये वषट' मन्त्र से शिखास्पद करे । दक्षिण एवं वाम 
कर की पश्वाङ्ध लि के अग्रभाग के दवारा ॐ स्वः कवचाय हँ मन्त्र से 
यथाक्रम से बाहद्रय का स्पश करे। ॐ भू भुवः स्वः नेत्रहय 
वौषट्‌" मन्त्र से तजंनी अनामिका के अग्रभाग के द्वारा चश स्पदां करे। 
ॐ तत॒सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
ॐ करतल पृष्ठाभ्यां अस्त्राय फट्‌" पाठ करके वाया तजनी, मध्यमा, 
अनामिका, एकतर करके वाम करतल मे ताली देवे । उक्त आचरण 


[ ११] 
तीन वार असमथ पक्ष मे एकवार करे। पर्चात्‌- 
गायत्री का आवाहन - कृताञ्जलि पूवेक आवाहन मन्व पाठ 
करे । विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः, सविता देवता जपोपनयने 
विनियोगः । ॐ आयाहि वरदे देवि ! त्यक्षे ! ब्रह्मवादिनि ! 
गायत्रीच्छन्दसां मात ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते \ 
गायत्नी का ध्यान-- प्रातः सन्ध्या मे-- . .. 
ॐ> कुमारीं ऋग्वेदयुतां ब्रह्मरूपां विचिन्तयेत्‌ \ 
हंसस्थितां कुश्चहस्तां सूर्यमण्डल संस्थितान्‌ ॥ 
मध्याह्न मे- | 
ॐ मध्याह्व विष्णुरूपाञ्च ताष्यस्थां पीठवाससीमू । 
युवतीञ्च यजुर्वेदं सूथ्येमण्डल संस्थितान्‌ \। 
सायाह्व मे-- | 
ॐ सायाह्ं विण्वरूपाञ्च वृद्धा वृषभवाहिनीम्‌ । 
सूथ्यंमण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्‌ ॥ 
गायत्री जप एवं नियम-- 
गायत्री जपके प्रारम्भ में गायत्री हृदय पार करना होता है। 
ॐ भू भुवः स्वः तत्‌ सवितुवेरेण्यं भगेदिषस्य धीमहि धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ॐ । दद बार मन्त्र जपकरे। प्रतिः सन्ध्याके 
समय हृदय के सन्धिस्थल मं वाम हस्तं स्थापन करके उसके अपर 
दक्षिण हस्तं स्थापन क्रे। जपके बाद एवं पूवे मे गायती कवच 
एवं गायत्री का श्षापोद्धार पार करे । 
गायत्री विसजंन-जप करने के पर्चात्‌ निस्नोक्त मन्त्र पाठ 
करके एक अञ्जलि जल प्रदान कर विसजेन करे । | 
, ॐ महेश्चवदनोस्पल्ना विष्णो ह्‌ दय सम्भवा । 
ब्रह्मणा समनुज्ञाता गच्छं देवि ! यथेच्छया ।\ 
अनन्तर अनेन जपेन भगवन्तादादित्यशुक्रो प्रीयताम्‌ । ॐ 
आदित्यशुक्राभ्यां नमः इस मन्त्र से एक अञ्जलि जल प्रदान करे । 


[१२ 
आत्मरक्षा-- दक्षिण कणं स्पशं करके पाठ करे । 
जातवेदस इत्यस्य काद्यप ऋषिरित्ष्टुप छः्दोऽभनिर्दवता आत्श- 
रक्षायां जपे विनियोगः! ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो 
` निदहाति वेदः, स नः परिषदति दुर्गानि विश्या, नावेत्र सिमध 
दुरितात्यग्निः । पाठ के परचात्‌ चारों ओर दक्षिणावत्तं क्रमसे 
जल केद्वारा अपनेकोदेष्टन करे। ' 
रद्रोपस्थान- कृताञ्जलि होकर निम्नोक्त विरूपाक्ष मन्त्र जप एवं 
प्रणाम करे। ऋतमित्यस्य कालाग्निरद्र ऋषिरवुष्टुपृच्न्यो खरो 
देवता रुद्रोपस्थाने विनियोयः । 
ॐ ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्धलम्‌ । ऊभ्वलिद्धुः 
विरूपाक्षं विश्वरूपं नमो नमः} ` ` 
निम्नलिखित मन्व पाठ पूर्वक प्रत्येक को जल प्रदान करे । 
ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ विप्णवे नमः, ऊ रदाय नमः, ॐ वर्णाय 
नमः। 
सूर्याध्यं दान एवं प्रणाम मन्त्र-ॐ नमो विवस्थते ब्रह्न 
भास्वते विष्णुतेजसे जगत्‌ सवित्रे शुचये सवित्र कमंदायिने । 
इदमर्घ्यं ॐ श्री सू्यय नमः 
ॐ जवाकुसुम स ङ्ध्ञं कादयपेयं महाद्युतिम्‌ । 
ध्वाम्तारि सवंदायष्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ! 
ॐ नमो भगवते श्रौसू्याय नमः । 
ॐ नमः सविते जगदेक चष जगत्‌ प्रसूति स्थिति नाश हेतवे ॥ 
त्रयौमयाय च्रिगरणात्मधारिणे विरिञ्चिनारायणश्चङ्धःरात्मने \\ 
पञ्चात्‌ सन्ध्यादि काये की न्यूनता परिहार हेतु एक गण्डूष 
जल ्रहणपुवैक निम्नोक्त मन्त्र पाटपुवेक गायत्रीदेवी को प्रदान करे । 
ॐ यदक्षरं परि ष्टं मात्राहीनञ्च य वेत्‌ । 
पूणं भवतु ततृसवं तत्‌प्रसादात्‌ सुरेश्वरी ॥ . 


{ १३] 
आच्रमन के पश्चात्‌ ब्रह्म-यज्ञानुकतप वेद चतुय के आदि मन्त 
` चतुष्टय का उच्चारण करे । किन्तु प्रातःसन्ध्या एवं सायं-सन्ध्या मेँ 
पाठनकरे। कतिपय व्यक्ति तीन सन्ध्याम ही पाठ करते है । 


गायत्री पाठ के बाद.- । 

मथु छन्द ऋषि गयत्री छन्द ज्नम्निदेवतव ब्रह्मयज्ञ जपे {विनियोगः। 
ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ । | 

(१) याज्ञदल्कच्छषि वायु देवता ब्रह्य यज्ञजपे विनियोगः । 
ॐ इषे स्वा त्वोजेत्वा वायदस्थ । देवो वः सविता प्राय॑यतु । 
श्रेष्ठतमाय कर्मणे । 

(२) गौतमश्छषि गयत्री छन्दोऽस्नरदेवतः ब्रह्मयज्ञजये विनियोगः + 
ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता सत्सि 
वषहिषि । | | 

(३) पिप्पलादकऋषिर्गायत्री चन्दो वरुणो देवता ब्रह्मयज्ञजये 
विनियोगः । ॐ श्ाल्लोदेवीरभीष्टये श्रो भवन्तु पीतये शं योरभि 
न्नवन्तु नः} 

इति सामवेदीयसन्याव्रियि समाप्त ॥ 
- 5 


ययवेदीयसन््याविधि 
[< 
भचमन--ॐ दिष्णुः ॐ> विष्णुः इ विष्णुः, ॐ तद्‌ विष्णौ... 
इत्यादि मन्त्र पाठपूवेक दो बार आचमन करके विष्णु-स्मरण करे । 
पदचात्‌ - ॐ द्धं ! च यमुने! चैव. गोदावरि ! सरस्वति ! 
नमेदे ! सिन्धु ! कावेरि ! जलेऽस्मिनुं सक्चिधि कुर ॥ 
मन्त्र से जलशुद्धि करके निज मस्तक मे जल का दीया प्रदान. करे, 


[ १४ | 
भाजन - निम्नोक्त म्र पाठ पूवक एकवार भस्तकमें जलका 
छीटादे। 

शच्च आपो धन्वन्याः श्मनः सन्तु नष्याः 

शचः समुद्रिया आपः श्नमनः सन्तु कूप्यां । 

ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः सिन्नः स्नातो मलादिव 

पुतं पवित्रेणेवाञ्यमापः शन्तु मनसः । 

ॐ आपो हि ष्ठा मयो भुवस्ता न ॐऽजं दधातन । 
महेरणाय चक्षसे । 

ॐ यो वः क्िवतमोरसस्तस्य भाजयतेऽह तः । 
उकज्ञतीरिब मातरः। 

ॐ तस्मा अरङ्कः माम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा चनः! 

ॐ ऋतश्च सत्यञ्च अभिद्धात्तपसोऽध्यं जायत । 

ततो राग्यजायत, ततः समुद्रो अवः । 

समुद्रादर्णवादधि संवःसरो अजायत । 

अहौ रात्राणि विदधद्‌ विश्वस्य मितो वशी । 

ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुंमकल्पयत्‌ । 

दिवञ्च पृथिवीञ्चगन्तरिक्षमथो स्वेः॥ 


सके बाद प्रातःसन्ध्या मे कृताङ्घलि होकर निम्नोक्तं मन्त्र पाठ करे। 
ॐ नत्वा तु पुण्डरीकाक्षमुपात्ताघ प्रशान्तये 
ब्रह्मवच्चंसकामार्थं प्रातः सन्ध्यामुपास्महे । 


प्राणायाम - अकारस्य ब्रह्मऋषिर्गायत्रीच्छन्दोऽग्निदंवता 
 सर्वाकर्मारभ्मे विनिरोगः\ ॐ सप्तव्याहूतीनां प्रजापति ऋ षि- 
गयुष्णिगनुष्टुव्‌ ९हतीपङ्क्ति लिष्टुव्‌ जगत्यश्छन्दांसिरग्नि-वायु- 
सर््य-वरण-वृहस्पती विश्वदेवा देवताः प्राणायामे विनियोगः । 


पाठ करके निजमस्तक के चतुदिक को दक्षिणावत्तं रूप से जल 
दवारा -वेष्टन करे । अनन्तर वाम नासिकाके द्वारा वायु आकषेण 


[ १५] 
पूर्वैक मनसा-ॐ भः ॐ भुवः ॐ स्वः, ॐ महः ॐ जनः. ॐ 
तपः ॐ सत्यं । ॐ तत्‌ . सितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ अपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म मू भुवः स्वरोम्‌ । 
नाभौ रक्तवर्णं चतुर्मुं द्िभुनम्‌ अक्षसुत्रकमण्डुलुधरं हंसारूदु 
बरह्माणं ध्यायन्‌ । कुम्भक करके पाठ करे । 

ॐ भू: ॐ भुवः ॐ स्वः, ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः, ॐ सत्यं 
ॐ तत्‌ सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ आपो अयोतिरसोऽभृतं ब्रह्म मू भुवः स्वरोम्‌ । हदि नीलोत्यल- 
दलप्रभं चतुर्भुजं शङ्धःचक्रगदापद्मधरं गरुडारूढं विष्णुं ध्यायन्‌ । 
तत्‌ पश्चात्‌ पूर्वेकी भांति रेचक करे एवं पाठ करे- ॐ भूः ॐ भुवः 
ॐ स्वः, ॐ महुः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं । ॐ तत्‌सवितु 
चैरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्‌ । ललाट मे-- 
प्वेतं द्विभुजं त्रिशूलडमरकरं अर्ध॑चन्द्रविभूषितं त्रिनेत्रं वरृषभारूदु 
शम्भुं ध्यायनु । जप करे । 

आचमन--गोक्ण्िति दक्षिण हस्त में माषमग्न परिमित जल 
ग्रहण पूर्वक निम्नोक्तं मन्त्र पाठ कर आचमन करे, अर्थात्‌ तीन बार 

मन्त्र पट्‌ कर तीन बार जल पान करे। 

प्रातः सन्ध्या का आचमन मन्त्र-ॐ सु्ये्च मा मन्युश्च. 
मन्युपतयश्च भ्ुकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌ । यद्रात्रा पापकाषं 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भुच्छं उदरेण शिइना । राच्विस्तदवलुम्पतु 
यतुकिञ्ितु दुरितं मयि । इदमहमापोऽपृतयोनौ स्ये ज्योतिषि 
परमात्मनि जुहोमि स्वाहा । 

मध्याह्न सन्ध्या का आचमन मन्त- 

ॐ आपः पुनन्तु पृथिवी पृथ्वी पुता पुनातु मामूपुनन्तु ब्रह्मणस्पति 
बरह्यपता पुनातु माप, यदुच्ष्टमभोज्यश्च यद्‌ वा दुश्चरितं 
मम । सवं पुनन्तु मामापोऽसताश्चं प्रतिग्रहं स्वाहा । 

सायं सन्ध्या का आचमन मन्त्र - 

ॐ अग्निहच सा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पपेभ्यो 


| १६ | | 
रक्न्तान्‌, यदह्ला पापमकाषं मनला वाचा हस्ताभ्यां पद्मचामुदरेण 
क्िशना अहृस्ट द्वलुम्पतु यत्कि द्‌ दूरितंस्यि इकमहसापोहभसूतयोनौ 
सत्यै उयोतिषि परमात्मनि होमि स्वाहा । परचात्‌ आचमन 
विहित स्थान का स्पञ्चं करना होता है । 

पुनर्माजन- निरनोक्त मन्त्र पाठ पूर्वेक निज मस्तक में भूमिम 
ऊध्वं मं एक एक बार जल का छीष्टा दे। 

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन । महैरणाय 
चक्षसे, ॐ यो वः श्ित्रतमो रसस्तस्य भाजयते ह नः। उशतीरिव 
मातरः । ॐ तस्मा अरद्धमाम वो यस्यं क्षयाय जिन्वथ । आपो 
जनयथा च नः । | 

अघमर्षण-- दक्षिण हस्त गोकर्णाह्ति करके जल गण्डूष ग्रहण के 
पदचात्‌ नासिका के अग्रभाग मे धरकर देह के समस्त पाप निःश्वास 
के सहित निर्गत होकर जलमें मिते, इस प्रकार चिन्ता करके 
स्वीय वाम भागस्थ भरमि मे निक्षेप करे, उक्ताचरण तीन बार करे। 
मन्व ` ॐ ऋतश्च सत्यश्चाभीद्धात्तपसौ अध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, 
ततः समुदो अणवः! ॐ समुद्राणवादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस्यभिषतो वकी! ॐ स्थ्याचन्रमसो 
धाता यथापूर्वसकत्पय दिवश्च पृथिवीश्चान्तरिक्षमथो स्वः। 

जलाञ्जलिदान - अनन्तर सूरथ्याभिमुख मे निम्नलिखित मन्त्रपाठ 
करके तीन अञ्जलि जल प्रदान करे। ॐ भू भूवः स्वः तत्‌ सवितु 
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिधो योनः प्रचोदयात्‌ । प्रातःसन्ध्या, 
मध्याह्नं सन्ध्या एवं सायं सन्ध्याम ही वार त्रय पठनीय है | 

तत्‌ परचात्‌  सूर््योपस्यान-- ४ 

प्रातःसन्ध्या एवं सायं सन्ध्या मे एक पैर पर खड़े होकर अथवा 
उपवेशन करके ही कृताञ्जलि होकर एवं मध्याह्न वेला में ऊध्ववाहु 
होकर सूर््योपस्थान करे । । । 

ॐ उद्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । विश्वाय सूर्यम्‌ । 
2 चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्चुितरस्य वर्णस्थाः । 
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आप्रायायापुयिदी अन्तरिक्षं सूर्य्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
ॐ तच्चक्षु॑ देवहितं पृरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ प्येम शरदः शतं 
जीवेमशरदः शतम्‌, श्यणुयामन्ञरदः शतं \ ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्य- 
मतमस्ति धापनापासि प्रियन्देवानमनधृष्टं देवयजनमसि ! पश्चात्‌ 
कृताञ्जलि होकर गायत्री का आवाहन करे । 

गायत्र का आवाहन-ॐ आयाहि वरदे देवि, च्यक्षरे 
ब्रह्मवादिनि । गायत्री छन्दसां मात ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते । 

जङ्धन्यास-- ॐ हृदयाय नमः' कह कर दक्षिण हस्त की तजनी 
मध्यमा अनामकाके द्वारा हदय को स्पदे करे। भूः कश्िरसि स्वाहा 
तजनी मध्यमाके दारा मस्तक स्पे करे! “भुवः शिखलायं दषट्‌ 
अङ्गृष्ठ द्वारा शिखा स्प करो । स्वः कवचायहँः वाम हस्तसे ` 
दक्षिण वाहु दक्लिण हस्तसे वाम बाहुका स्प्यो करे। म्‌ भवः 
स्वरः नेत्रत्रयाय वौषट्‌" दक्षिण. वाम ललाट का स्पशे तर्जनी मध्यमा 
अनामिकाके दवारा करं। भू भुवः स्वः करतल पृष्ठाभ्यां 
अस्त्राय फट्‌" कट्‌ कर उभय हस्त के करतल द्वय में आघात करे । 
पद्चात्‌ वाम हस्तेतल में त्रिकोणमण्डल अद्कन करके दुमेमृद्राके 
सहित ध्यान करे । 

प्रातः सन्ध्या का ध्यान - ॐ प्रातर्गायत्री रविमण्डल मध्यस्थां 
रक्तवर्णा अक्लसुत्र कमण्डलुधरा कुमबरीं हंसारूढा ब्रह्मणी ब्रह्मदेवत्या 
ऋग्वेदादाहूता ध्येया । 

मध्याह्न सन्ध्या का ध्यान--ॐ मध्याह्नं सावित्रीरविमण्डल 
मध्यस्थां कृष्णवर्णा चतुरभुजां श्धुचक्रगदापद्यघरां वेष्णवीःवष्णु 
दवत्यां यजुददोदाहूता ध्येया । 

सायाह्न सन्ध्या का ध्यान ~ ॐ स्याह सरस्वती रविमण्डल 
मध्यस्थां, शृष्टवर्णा द्िरजां श्रिह्रूल उमरुकरां श्रषभारूढां सद्राणी 
सुद्र देवत्यां सामवेदोदाहूत्य ध्येया ! इस प्रकार ध्यान करके वाम 
हस्त से मस्तक स्पचे करके परचात्‌ मायत्री जप करे । 

गायत्री जपं का विधान सामवेदीय सन्ध्या मेँ द्रष्टव्य 1 
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गायत्री विसजन - 
ॐ उत्तरे शिखरे. देद्री .मुभ्यं पर्वत कासिनी । 
बरह्मणा समनुज्ञाता गच्छदेवि यथासुखम्‌ ।। 
कहकर एकं गण्ड्ष जल फेंके ! पर्चात्‌ निम्नोक्तं मन्त्र पाठ करके 
सूर्य्ये प्रदान करे । 
सू््यध्यं - 
ॐ नमो विवस्वते ह्यत्र भास्वते विष्णु देजपे । 
जगत्‌ सवित्रे शुचये सदित्रे पु.ंदायिने॥ 
"एषोऽध्यंः ॐ श्रीपुर्याय नसः कहकर सूर्ये को उदु श्य करके 
भच्यं प्रदान करे । 
सूग्ये प्रणाम-- 
ॐ जवाकु सुम ज्ञद्धुक्षं कारययेयं महाचुतिस्‌ 1 
ध्वान्वर सर्वपापध्नं प्रणतोऽस्मि दिचाकरम्‌ ॥ 
ॐ नमः सवित्रे जगदेक चक्षुते, 
जगत्‌ प्रसूतिस्थितिनाक्षहैतवे । 
वयोमयाय च्रिधुणात्मधारिभे-- 
चिरिद्धिनाराथण श्ञङ्कुःरात्मने । 
मन्त्र पाठ करने के बाद सूर्यं को प्रणाम करे एवं वेदादि मन्त चतुष्टय 
का पाठ करे) यथा- ॐ अशकरृप्णेन रजसा वर्षभानो निवेशयन्नमृतं 
मचस्येश्च हिरण्मयेन सपिता रथेनदेवो याति भुवनानि पयस्‌ । उ 
इषेत्वोजत्था वायवः स्थदेवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ट तमायक्ष्मभे \ 
ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ होतारं रःमधातममर ¦ 
ॐ अग्न आहू वीतये गृणानो हैन्थदातये निहोता सत्‌सि व्हिषि ! 
ॐ क्चन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पौत्तये शं योरभिश्वदन्तु मः \ 
तादे वैगुण्य का समाधान करे। 


इति यजुेदीयसन्ध्याविधि समाष् ) 
"२ 


। 1 
गधेदीयसन्ध्याविधि 


श्रीविष्णु स्मरण पूर्ैकं आचमन प्रणालीके अनुसार दो-बार 
आचमन करके निम्नोक्त मन्त्र पाठ करे! एवं प्रत्येक वार निज 
मस्तक मै जल काद्या दे, 
आप्ेखानन- 
ॐ श्न जपो धन्वन्याः लमनः सन्त्वनूप्याः । 
ज्घ्ः समुद्धिया आपः शमनः सन्तु कूप्यां ॥ 
ॐ हरुपदादिव सुमुचनः विन्नः स्नातो मलादिव, 
पूतं पधित्रेणेदाञ्यमापः शुदढन्तु मनसः । 
ॐ आयो हि ष्ठा मयो भुवस्ता न ऊज्जं दधातन । 
महैरणाय चक्षसे । 
ॐ योः वः क्षिवतमोरसस्तस्य भाजयतेऽह नः 1 
उश्चदीरिव म्पतरः। 
ॐ तस्मा अर्कः साम बो यस्य क्षास जिन्वथ \ . 
आयो जनयथा च नः। 
ॐ ऋतश्च सत्यग्डाभोद्धात्तपसोऽध्य जायत । 
ततो रान्यजायत, ततः समुद्रो अणवः! 
ॐ समुद्रादर्णवादधि संचतूसरो अजायत ! 
अहोरात्राणि दिदधदू विश्वस्य मि्ञतो वहो । 
ॐ सूर्याचन्द्रामसौ धाता यथापुवेमकल्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथिवीञ्दान्रिक्षमथो स्वः \) 
प्राणायाम स्वीय मस्तक के चतुदिक को दक्षिणावत्त क्रमसे जल 
हारा वेन करे करबद्ध होकर निम्नलिखित मन्त्र पाठं करे । 
उकारस्य ब्रह्मऋषिरभ्निदेवता गायत्रीच्छन्दः सवेकमारम्मे 
विन्नियोगः। सपरव्याहूतीनां विश्वासिन्रनमदग्नि भरद््न गौतसात्रि 
च दाघ् करयवा ऋषयः अग्निवाध्वादित्य दृहस्पति द॑रुणेदर विश्टदेद 
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दैवताः । गायत्युध्णियनुष्डुव्‌ हती पडक्ति त्रिष्टुब्‌ जगत्यञ्छन्दांसि 
प्राणायामे विनियोगः! गायच्या विश्वामित्रऋषिः, सविता रेवता, 
गायत्रीच्छन्द प्राणायामे विनियोगः । गायत्रीशिरसः प्रजापतिक्ऋवि 
ब्रह्य दाय्वग्निसूर््याश्चतसो देवता गायदीच्छन्दः प्राणायासे विनियोगः । 
अनन्तर ब्रृद्ाद्ध.छके हारा दक्षिण नासा बन्ध करके वाम 
नासिका से श्चास ग्रहण करे, एवं निम्नोक्त मन्त्र पाठ पूवक नाभिदेश 
मे ब्रह्मा का ध्यान करते करते पुरक करे । 
ॐ हंसरूपं द्विभुजं रक्त साक्षसुत्र कमण्डलु । चतुर््भुलमहं 
वन्दे ब्रह्माणं नाभिमण्डले । 
ॐ भरः ॐ भवः ॐ स्वः, ॐ महुः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं । 
ॐ तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भगेदिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ आपो उयोतीरसोऽमृतं ब्रह्म भु भुवः स्वरोम्‌ । 
परचात्‌ अनामिका कनिष्ठा अद्ध.लिके द्वारा वाम नासिका बन्ध 
कृरके निम्नोक्त मन्त्र से श्रीविष्णु ध्यान के सहित कुम्भक करे । 
ॐ ज््खचक्रगदापदयधरं गरुड वाहनम्‌ । 
हूदि नीलोत्पलश्यामं विष्णुं वन्दे चतुभुजन्‌ । 
ॐ भूः भुवः ॐ स्वः ॐ महुः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं । 
“ॐ ततसवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ आपो उयोतिरसोऽगृतं ब्रह्म भू भुवः स्वरोषू। 
पडचात्‌ दक्षिण नासिकासे वृद्धाद्ध.8 अपसारित करके पूवं 
गृहीत श्वास परित्याग करे, श्वास त्याग धीरे घीरे करे एवं निम्नोक्त 
मन्त्र से मस्तकमें शिवका ध्यान करके रेचक करे। 
ॐ एवेतं त्रिशूलं उमरुकरं अद्ध॑चन्द्रविभूषित्तम्‌ । 
विलोचनं व्याघ्रचम्ं परिधानं वृषवाहन र । 
लले चिन्तयेत्‌ शम्भुं देवं भुजग भूषणन्‌ ॥ ` 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः, ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः, ॐ सत्यं । 
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ॐ तत्‌ सितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ॐ आपो उ्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भू भुवः स्वरोम्‌ । | 

श्रातः सन्ध्या का आचमन मन््र- दक्षिण हस्त को गो-कर्णाक्रिति 
करके आचमन विहित जल ग्रहण पूर्वक मन्त्र पाठ के सहित तीनवार 
जलपान करे । 

सूथ्यश्येव्यनुवाक्यस्य याज्ञिक उपनिषचषिः सुध्यं मन्यु मन्युपति 
रात्रयोदेवताः सूर्य्यश्च त्यारभ्य रक्षन्तामित्यन्दस्य चतुविक्षत्यक्षरा 
गाधत्नी, यद्रा्येत्यारभ्य मयीत्यन्तस्य पञ्चपदा पड.क्त, 
इदमाहमित्यारभ्य स्वाहैत्यन्तस्य ददहााक्षरपादाग्यासुदेता विराट्‌ 
छन्दो मन्त्राचमने विनियोगः । ॐ सुय्यंश्च मा मन्युश्च सम्युपतयश्च, 

स्धुकृतेम्यः पापेभ्यो रक्षन्ता््‌ यद्राव्रया पापमकाषेम्‌ मनसा वादा 

हस्ताभ्यां पटडूचामुद्रेण क्षिहनारात्निस्तस्यलुस्पतु यद्‌ किङचद्‌ दुरितं 
मयि इदतहुमापोऽपूतयोनौ सूर्ये ऽ्योतिषि परमात्मनि जुहोमि स्वाहा । 

मध्याह्न सन्ध्या का जाचमन मन्त्र 

आपः पुनर्त्वित्यदुवाव्यस्य नारायणचऋषिरापो देवता! 
अषटिशछन्दो मन्त्राच्मने विनियोगः । ॐ आपः पुनन्तु पृथिवां पृथ्वी 
पूता पुनातु माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पति ब्रह्य पुता पुनातु माम्‌ । 
यदुच्छिष्ठमभोज्यञ्च यहा दुश्चरितं मम । सवं पुनन्तु मामापोऽसताश्च 
प्रतिग्रह्‌ स्वाहा । 

सायाह्न आचमन मन्त्र - 

अग्निर व्यनुवावयस्य याज्ञिक उपनिददषि ररिनमन्यु मन्युपतयहानि 

देवताः अग्निरचेतयारम्य रक्षन्तामित्यन्तस्य चतुविक्ञत्यक्षरा गायत्री, 
यदहं त्यारभ्य मयीत्यन्तस्य पञ्चपदा पङ्क्तिः, इदमहमित्यारभ्य 
स्वाहेत्यन्तस्य दजशाक्चरपादाभ्यामुपेता विराटृद्धन्दो सस्त्राचमने 
विनियोगः! 

ॐ अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेग्यः रक्चन्तास्‌ यदह्वा 
प्रापमकाषं मनसावाचा हस्ताभ्यां पद्यचारुदरेण श्िदना अहस्तद- 
वलुम्पतु यतुकिञ्चिद्‌ दुरितं मयि इदमहमापोऽमूतयोनौ सत्ये ज्योतिषि 
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परमात्मनि जुहोमि स्वाहा । कहकर तीनवार्‌ जल पान करके 
आचमन विहित स्थान कौ स्पशं कर माजन कृरे । 


पुनर्माजिन- निम्नोक्त मन्त्र समुह्‌ का पाठ करके सस्तकं मे जल 
काद्ध्िटादें। 

ॐ भू भदः स्वः तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्णो देवस्य धीमहि, धियो 

यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ आपो हि ष्ठेति नवभ्दंस्य सू रप्याम्बरीषः 

नधुहीप ऋङिरापे देवता जाद्यानां चतुणां गायती पञ्चम्या 

बद्ंमानः सप्रम्धाः प्रतिष्ा अन्ययोः रनुष्ट्पच्छन्यो माजने विनियोगः 


ॐ आपो हि ष्ठा मयो भुदस्ता न उज्जं दधातन ! महै रणाय 
चक्षसे \ ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उरतीरिव 
मातरः! ॐ तस्मा अरङ्कमाम घो यस्य क्षयाय भिल्वथ जपो 
जनयथा च नः । । 

ॐ श्ञ्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये । क्षं यो रसिल्लवन्तु 
नः। ॐ ई्ञाना वार्ध्यानां क्षयन्तीहचर्षणीना प जापो यारामिभेदजम्‌ । 
ॐ आपृसु में सोभोऽव्रवीदन्त वश्यानि भेषजा अग्निञ्च विश्वशम्ुवं । 
ॐ अपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम । ज्योक्‌ चसूर्यं दशे । 
ॐ इदप्रापः प्रवह्‌, यतुकिञ्चित्‌ दुरितं मय \ यदवाहमभिदुदोह्‌ 
यद्‌ वा शेष उतानृतसू । ॐ आपो जदान्वचःरिषं रसेन समन्द 
पयस्वानग्न आभःहु दस्मा संसुज वच॑सा । 

उक्त मन्त्र समूह्‌ का पाठ एक एक बार करे । 


अघमषण- दक्षिण हस्त गोकर्णाछति करके एक गण्डूष जल 
ग्रहण पूवक नासाग्रम धारण कर चिम्ताकरं। शरीरकेमध्यमें 
जो पाप पुरूष व्याप्त होकर दै,-- इस मन्त्र के प्रभाव से वह्‌ पापपुरुष 
देह से निगंत होकर हस्तस्थित जल मे निपतित हुआ । पडचात्‌ 
निम्नोक्त मन्त्र उच्चारण पूवक कल्पित शिलाके ऊपर जल निक्षेप 
करे! इसप्रकार प्रत्येक सन्ध्याम ही मन्त्रोच्चारण पूर्वकं तीन वार 
अघमषेण करना पडता है । मन्त - 
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चऋतश्चति चकश्चयस्य माधुच्छन्दसःघसषंण ऋषि भावदटृत्तोदेवर्ता, 
अरुष्टपच्छन्दोऽश्वमेधावश्ुथे दिनियोगः । 
ॐ ऋतश्ड सत्यसाम दधात्तपसो अध्यजायत, 
ततौ रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अणवः । 
ॐ समृद्रा्णदादधि संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि दिदधद्‌ विश्वस्यते वक्षी । 
ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता, यथापुदेमदल्पयद्‌ 
दिवश पृथिवीश्धन्तरिक्षमथो स्वः। 
हुपदेत्यध्य प्रजापतिः षिरायोदेवता अनुष्टुप्छन्दः 
सौलामण्यवभूये विनियोगः । ॐ द्ुपदार्वि सुमुचानः स्विन्नः स्नातो 
मलःदिव । पुतं पविक्रेमेवाञउ्यधापः हछुःघन्तु मेनसः। वाद में 
हाथ धोकर आचमन करे । 
प्रातः सन्ध्या में जलाञ्जलिदान -- 
उकारस्य ब्रह्य ऋषिरग्निदेवता गायत्रीच्छःदोमहान्याहूतीनां 
परमेष्ठी प्रजापतिक्छं षिः प्रजायतिदेवता इृहतीच्छन्दः \ गायत्र्या 
विश्वातिचछषिः सविता देवता गायत्रीच्छःदः सुथ्यंजलाञजलिदाने 
विनियोगः । ॐ> मू भूवः स्वः तत्‌ सितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धिषोयो नैः प्रयोदथाद्‌ । गायत्री मन्त्र तीन बार पाठ करक बाद 
मे तीन बार सूरय्याभिमुख मेः जलाज्ञलि निक्िष करे । 
मध्य सन्ध्या मेँ जलाञ्जलिदान-- 
आकृष्णेनेत्यस्य हिरण्यनऋषिः सदवितादेदता चिष्टुप्‌च्छन्दः 
सु््यजलाञ्जलिदाने विनियेगः। ॐ आकृष्णेन रजसा वत्तंमानो 
निवेक्यश्भतं मर्येञ्च । हिरण्ययेन सद्िता रथेना देवौ याति 
भुदसानि वश्य 1 तीन बार अथवा एकवार पाठ कर सूर्याभिगुख 
मे तीन अथवा एकवार जलाञ्जलि निक्षेप करे । 
प्रातः सन्ध्या में सुर््योपस्थान -- 
ॐ असावादित्य ब्रह्य! कहकर प्रदक्षिण के सहित एक अञ्चलि 
जल निक्षेप करे 
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प्रातःकाल मे रू्योपस्थान-एक पैर से खड्‌ होकर अथवा बैड 
फर हाथ को चित्‌ करके सूर््योपस्थान केरे । यथा-- 

ॐ चित्रं देवानामिति षड ऋचस्य सुक्तस्य कुस ऋषिः सूर्य्यो 
देवता विष्टुप्‌च्छन्दः सूर््योषस्थाने विनियेःगः। ॐ चित्र 
देवानामुदगादनीकं चश्चुमिदरस्य वरुणस्यागनेः । आप्राद्यावा प्रथिकी 
अन्तरिक्षं सूय्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 


४ सूर्यो देवो मुषसं रोचमानां मर्य्यो न योदामभ्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि, वितन्वते प्रतिभद्राय भद्रम्‌ । उॐभ्द्रा 
अश्वा हरितः सूर्यस्य, चित्रा एतग्वा अदरुमाद्यासः। नसस्यन्तोदिव 
पृष्ठ स्थुः परिद्यावा पृथिवी यन्ति सद्यः । 

ॐ तत्‌ सूपस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविततं सञ्डभार । 
यदेतङ्‌ भुक्त हरितः सधस्थादाद्रा्री वासस्तदुते सिमस्मै । ॐ 
तन्पितस्थ वरणस्याभिचक्षे, सूर्यरूपं कृणुते दोरुपस्थे । 

अनःतमन्यदरश्षदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभवन्ति । ॐ 
अदा देदा उदिता सृथ्प्रेस्य, निरंहसः प्ता निरवद्यात्‌ । तन्नो 
मित्रो कर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिनो उत दौः॥ 


सध्याह् में सूर्य्योपस्थान - 

उडईत्थमिति चरये.दश्ाच्चेश्य सूत्तस्यकाण्व प्रस्कण्ण षिः सूर्ण्यो 
देदत्म आयानं नदानां मायत्री अन्त्यानां चतच्ुणां अमुष्ट्पृच्छःदः 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । 

ॐ उदुत्यं जात वेधसं, देवं वहन्ति केतवः। इले विश्वाय 
सूर्यम्‌ । ॐ अपत्ये तायवो यथा, नक्षत्रा यन्धयक्तभिः, सुराय 
विश्वचक्षसे ॥ 

ॐ अहश्मस्य केतवो, विरञ्मयो जना अनुभ्राजन्तो अस्नयो 
यथा । ॐ तरणि विश्ठदशेता, ज्योतिष्डरदःस सय्ये, {विश्वमा भासि 
रोचनम्‌ ! ॐ प्रत्यडः देवानां विज्ञः, प्रतयङडदेषिमानुषान्‌, प्रत्य 
विहवं स्वरे । 
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ॐ पेना पाचक चश्चुवा भृरण्यन्तं जना अणु, त्वं वरुण पश्यसि 1 
ॐ विद्याम खि रजस्पृथ्वहा पमान अक्त भिः, परयनु जन्मभिः सूय्ये । 

ॐ सप्त त्वा हरिते रथे, बहुन्ति देवसूय्यं, शोचिष्केशं विचक्षण ।! 
ॐ अभुक्त सत्तसुन्धुचक्ः सुरः रसस्य ताभिर्यति स्वयुक्तिभिः । 

ॐ उदयं वसस्परि उयोदिष्यपर्यन्त उत्तरं देवं देवक्रा 
सूथ्यंमगन्प ज्योतिर्तमम्‌ । ॐ उदचन्चच्च भिन्नम्‌, आरोह तरां 
दिवं, हू्रःगं सय सूय्येहुहिमायञ्च नाक्लय । 

ॐ शुकेषु मे हरिमाणं रोयणाघु उध्पस्ति, अथो हारिपवेषु मे 
हरिमाणं निरध्पसि \। 

ॐ उदणदपस्दित्यो, विश्न सहसा सह्‌, हिषन्तं मह्यः 
रन्धयन्‌, अहं ह्िश्चते रधम्‌ ॥ 

साया मे सू्योपस्थान-- 
मषु वर्मेति  पञ्चर्वस्य वक्िष्ठ ऋषि वैदणो देवता 

गायनीच्छःशः सू््योदस्थाते विनियोगः । 

ॐ सोषु व्ण स्मयं, गुहं राजङ्ष्ं यनं श्रा युक्षत्रभडय । ॐ 
यदेमि प्रस्फुरञ्चिव शति नँ ष्मातो अद्रिः मुंडा सुक्षत्र मृडय । 

ॐ क्रत्वः समहदीनता, भरतीं अगमः शुचे, मृडा सृक्षत्र मृडय । 

ॐ कृत्यः समहदीनता, रतीं जगमा शुचे, मृडा सुश्च मृडय । 

ॐ अगं सध्ये तस्यव ङ्‌, ठुल्ञाविद्‌ श्ररितारं, मृडा सुक्षन्न मृडय ! 

ॐ यत्‌किञ्चेदं वरण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि, 
अचित्ती यतव घर्म्मयुरोपिम सा नस्तस्मादेनसो देवरीरिषः । 

अद्धन्यास - निम्नलिखित रीति से तीन बार अथवा एकवार 
अद्धन्यास करे! ॐ हृद्याय नमः' मन्त से अद्ध.ली हारा हृदय 
ॐ सुः क्षिरसे स्वाहा मन्त्र से मस्तक, ॐ शुकः क्िलायै _ वषट्‌ 
मन्त्र से शिखा, ॐ स्वः कवच्छाय ह" सन्व से बाहु, ॐ भ भुवः स्व 
नेत्रत्रयाय कौषट्‌' मन्त्र से नेत्र, ॐ भू भुवः स्वः अस्त्राय फट्‌" मन्त्र 
से करतल एवं €> तत्‌ सवितु हू दयाय नसः' सन्त से पूनः हदय, 
इस प्रकार वरेण्यं शिरसे स्वाहा, भगे देवस्य क्षिखाये वषट्‌, घौमहि 
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कवचाय हं, धियो यो नः नेत्रत्रयाय वौषट्‌, प्रचोदयात्‌ ॐ अस्त्राय 
फट्‌" मन्त्र से करतल स्पदे करे । पश्चात्‌ गायत्ती ध्यान करे । 


गायत्री प्राटध्यान-- 

ॐ बालां बालादिप्य सण्डलस्थां रक्तवर्णा रक्छास्वरानुलेयन 
सगाभरणां चदुम्मुखीं दण्डकमण्डत्वक्षसुत्राभयः डू चतुभज हंसारूढा 
ब्रह्मदेवत्या ऋवेदमुदाहरन्तीं भूलं काधिष्ठालीं गायती नाम तां 
ध्यायेत्‌ ॥\ । 

मध्याह्भध्यन-- 

ॐ युवतीं युवादित्य मण्डलस्थं श्वेतवर्णा श्व तास्वरानुरेषन 
खगाभरणां सच्रिनेत पञ्चववत्रां चन्द्रहेखरां च्रिदुलखड.गं स्वट्वाद्धुः 
डमरुकरां चतुर्भुजां वृषारूढां रद्रदेवत्यां यजुर्वेद मुदाहुरन्तीं 
भुवलं काधिष्ठात्रीं सावित्रीं नाम तां ध्यायेत्‌ 

सायाह्न ध्यान - 

ॐ इदां ब्ृद्धादित्यमण्डलस्थां श्यासवर्णां श्यामाम्बरानुकेपन' 
स्ागाभरणां एक वक्त्रां शङ्धचक्रगदापद्माङ्चतुरभजां +गर्डारुढां 
विष्णुदैवत्यां सासवेदमुदाहरन्तीं स्वलं काधिष्टात्रीं सरस्वतीं नाम 
तां ध्यायेत्‌ । 

गायत्री का आवाह्न-- कृताञ्जलि पूवक सन्त्र पाठ करके आवाहन 
करना होताहै) 

ॐ आयातु वरदा देवी अश्र ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
गायत्री छुःदसां माता इदं ब्रह्य जुषस्व नः ॥ 
ॐ ओजोऽसि, सहोऽसि, बलमसि, ्राजोऽसि, देवानां धामनामासि, 
. विश्वमस्ति, विश्वसायु, सवेमसि सवोायुः अभिभूरोम्‌ । गायत्री- 
माबाहयामि 1 ॐ आगच्छं वरदे देवि ! जप्ये मे सन्निधा भव । 
गायन्तं त्रायते यस्माद्गायत्री त्वमतः स्मृता । 


ऋष्यादि स्मरण एवं मायत्नरी जय-- 
निम्नोक्त मन्त्रसे गायत्री स्मरण पूवक गायत्री जप करे । गायत्री 
मन्त्र का उत्लेख सामवेदीय सन्ध्या प्रकरणम है । 
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ॐकारस्थ ब्रह्मऋषिः प्रजापतिर्देवता गायत्रीच्छन्द महाव्याहृतीनां 
परगषठी प्रजापति ऋ षिः प्रजापतिर्देवता वृहतीच्छन्दयो गायत्र्या 
विश्वामिद्रऋषिः सविता देवता गायत्रीच्छम्दः, श्वेतवणेः अग्निं” 
बरह्मा शिसे चिष्णु हं दथं, रुद्रौ ललाटं, पृथिवौ कुक्षि स्त्रैलोवयं 
चरणा; साख्यायनो गोलं, अशेषपापक्चयाय जपे विनियोगः । `" """ 
उक्त मन्त पाठ करने के अनन्तर गायत्री जप करे । 


उपस्थान अयवा आत्परक्षा-- 

करबद्ध होकर निम्नोक्त मन्त्र पार करे \ यथा--- 

ॐ जातवेदस इत्यस्य  काश्यपचऋषिजातवेदोऽम्तिदेवता 
त्रिष्टुप्छन्दः शान्त्यर्थं जपे विनियोगः \ ॐ जातवेदसे सुनवाम 
सोममरातीयती निदहातिवेदः, स नः परिषदति दुगाणि विवा, 
नावेव सिः दुरितात्यस्निः, तच्छं योरित्यस्य ्ंयु ऋं षि विंवेदेवा 
देवताक्ञकं रीच्छन्दः शार्स्यर्थं जपे विनियोगः । ॐ तच्छं 
योराघ्रणौमहे । जगतीच्छन्दः शान्त्यथं जपे विनियोगः । नमो 
बरह्मणे इत्यस्य प्रजापतिः षि विश्वेदेवा देवता जगतीच्छन्दः 
शान्त्य जपे विनियोगः । ॐ नमो ब्रह्मणे, ॐ नमो अस्त्वग्नये नमः। 


अनन्तर दिक्‌ समूह्‌ को नमस्कार करे। यथा-- 
ॐ पूर्वादिदिगुभ्यो नमः, ॐ दिगौकेभ्यो नमः, ॐ सन्ध्याये नमः, 
ॐ गायन्ये नमः, ॐ साविग्ये नमः, ॐ सरस्वत्यं नमः, ॐ 
सर्वेदेवेश्यो नमः, ॐ सवाम्यो देवीभ्यो नमः, मन्त्र से 
प्रणाम करके एकं गण्ड्ष जल चकर गायत्री विसजेन करे । 
गायत्री विक्तजन-- 
ॐ उत्तरे शिखरे देवि ! भूम्यां पवत मुद्धंनि । 
ब्राह्णेभ्योभ्यनुज्ञाता गच्छदेवि यथा सुखम्‌ । 
ब्रह्मयज्ञ - अनन्तर सामवेदीय सन्ध्योक्तं रीति से ब्रह्मयज्ञ करे । 
। चतुथं मन्त्र के 'शत्नोभवन्तु" के स्थल में अपभवन्तु' उच्चारण 
करे । 
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सुय्यीघ्य -- अनन्तर ॐ नमो ब्रह्मभेः कह कर पदक्षिण. केस्कै 
एक अध्यं हाथ मे लेकर अथवा सामान्य जल तेकर निम्नोक्त मन्व 
पाठ पूवक सूथ्येह्‌ श्य में अपण करे । 


इदमघ्यं ॐ नभौ विवस्वते ब्रह्एन्‌ भास्वते विष्णु तेजते जम्‌ 
सवित्रे कम॑ंदायिने ॐ श्रीसुग्याय नभः । ॐ एहि स्यं सहल 
तेजःराशे जगद्पते । अनुकम्पय सां भक्त गृहाणार्ध्यं दिवःकर । 
ॐ श्री पुध्यंषय नमः \ | 
ॐ जवाङरपुम शद्धा दाश्थवेयं महःदुततिम्‌ । ` 
ध्वान्तारिं सर्वपापध्नं प्रणतोऽस्मि दिगाकरम्‌ \। 
पर्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र से देवता एवं ब्राह्मणवृ्द को प्रणाम करे ! 
ॐ आ सत्यलोकादपातालारालोकपवतात्‌ । 
ये सन्ति ब्राह्यणा दिवास्तेम्यो नित्यं तसो नसः ।३ ` । 
पश्चात्‌ अन चमन करे । श्रीदिवपूजन आवदयक्‌ होने पर प्रात 
सन्ध्या समापन पूवक पूजन करे, उक्तं रूपमे मध्याह्लु सन्ध्या एवं 
सायं सन्ध्या का अनुान यथासमय मेँ करे । १ 
इति. ऋग्वेदीय सन्ध्याधिधि समाप्त ! 
- "6 
जातव्य-- 
जातवेदस इत्येतञ्जयेत्‌ स्वस्त्ययनं पथिः! 
भयं विमुच्यते सर्वः स्वस्तिमान्‌ प्राप्‌ थाट्‌ गृहम्‌ ॥ 
व्युष्टायाश्चे तथा सच्यां प्रातदुःस्प्रदक्षेने १ 
चित्र्ित्युपतिष्ठेस त्रिसन्ध्यं भास्करं तथा । 
सलितयाणि मंसे धनायुषी । 
उद्युत्यमिति वादिस्यसुपतिष्छेदिने दपि 1 
क्षिपेञ्जलाञजलीन्‌ सप्त मनोदुःखविनाशने । 
जात वेदसे" मन्त्रः जप कर यात्रा करने से पथ मे भय उपस्थितं 
नहीं होता है । रात में दुःस्वक्न दरोन होने पर प्रत्यूष में “चितरंदेवपना' 


„ „९. 
पठ करे! जो व्यक्ति समिध्‌ ग्रहण पूर्वक त्रिसन्ध्या में उक्त मन्त 
उञारण करता है, उसकी धन, आयुः वृद्धि हेती है । 

'उधुत्यं जातवेदस" इत्यादि मन्त. का पाठ सात बार करै 
प्रतिदिन सप्त अञ्जलि जल सूर्यीोदृश्य ये प्रदान करने से मनोदुःखं 
विनश्होता है) 

ब्रह्मयज्ञ-वेद चतुष्टय के आदि सत्त्र पाठ करे । सम्भवस्थलमें 
गायत्री जप कै पूवं गायत्री शापोद्टार पाट करना एवं गायत्री जप कै 
पर्वात्‌ गायत्री कवच पाठ करना कत्तव्य है । 

ऋवेदी एवं यजुर्वंदी ब्राह्यणगण यदि नित्य तर्पण करते है, तव 
प्रथम ब्रह्मयज्ञ करके पश्च।त्‌ त्पग एवं सुय्यंच्यं प्रदान करे । 

म'यत्री कयघ-- (गायत्री जप के बाद पाठ्य है|) 

अस्य गायत्री दवचर्स्य ब्वहविष्णगबहैश्वरा ऋषयः ऋभुथजुः 
सामाथकाणि छन्दांसि परश्नह्यरूपिणी श्रीगायतीकेदता प्रणयो बीजं 
भगः शक्िः धियः कीलकं भम नित्यानन्देश्वय्यं सौर्य हाया 
ब्रहुभावनाद्विटचथं पाठे दिनियोगः) 


ॐ वकारः पातु भृद्धानं ससारः पातुभादकम्‌ । 
चक्षुषी मे विकारस्तु शरौःत्रे रक्षेत्तु कारकः। 
रमसापुदे वकारस्तु रेषटारश्च कपलकौ। 
निकार आष्टुदेश्े तु अधरे यं प्रकत्पयेत्‌ \ 
आस्य सध्ये भकारस्तुं भोकारश्चिवुकं तथा । 
देकारः कष्ठदेश्ञे तु व-कारः स्कन्धदे्सः। 
स्थकारो रद्षिणं हस्तं धीकारो दाभहृस्तकम्‌ ! 
मकारो हद्यं रक्षेद्‌ हिरो जठरं तथा! 
धिक्तारो नाभिदेश्ेतु थोकारस्त्ु कटि भम) 
गुह्य रक्षतु योष्छार ऊरू रश्चे्नकारकः\ 
प्रकारो जानुनी रक्षेनृजङ्ख चोकधरकस्तथा । 
गुल्फौ रक्षे दकारस्तु यादुक्छारः पातु पादकौ ¦ 
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हत्यत कथितं गुह्य बाधाज्ञतनिवारणम्‌ । 
जपारम्भे च हुदयं जपान्ते कवचं पठेत्‌ । 
स्त्री-गो-ब्रह्यवधे यस्य पटित्धा क्षीण पातकः । 
मुच्यते सवंपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते ! 
इति गायत्री कवचं समाप्तम्‌ । ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ ॥ 
मतन्तर मे-- 
ॐ गायत्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे 
बरह्मसन्ध्या तु मे पश्चादृत्तरे तु सरस्वती । 
पावकी मे दिक्षं पातु पावकी जलश्ायिनी । 
यातुधानी दिक्षं रक्षेत्‌ चातुधानी भयड्धुःरी । 
पायमानो दिशं रक्षेत्‌ पापानाञ्च दिनाशिनो । 
दिशं रौद्री स्षदायातु रदराणी स्द्ररूपिणौ। 
उध्वं ब्रहछणी मे रक्षेत्‌ अधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा । 
एवं दशदिश्ो रक्षेत्‌ सवोद्धः भुवनेदयरी । 
चत्‌ पदं पातुमे पाशै जङ्क मे सवितुः पष्‌ । 
घरेष्थं कटिदेशन्तु नाभिं भगे स्तथैव च। 
देवस्य हदयं पातु धीमहीति गलन्तथा। 
धियो थो इतिमे नेत्रे नः पदन्तु ललाटकम्‌ । 
एवं पादादि मृदधम्तं मुद्धानं मे प्रचोदयात्‌ । 
दस्तु कवचं पुण्यं हत्या कोटि विनाशनम्‌ । 
चतुःषष्टि कला विद्या स्वंपापप्रणाडिनी । 
जपारस्मे च गायत्री जपान्ते कवचं पठेतु । 
भो-स्वी-ज्रह्यवधादीनि भित्रदोहादि पातकः! 
मुच्यते स्वंपापेभ्यः परं ब्रह्याधिमच्छति । 
ॐ इति ब्रह्य नारद संवादे गायच्नी कवचं समाप्तम्‌ 
}। ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ ॥ 
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गायत्री शायोद्धार-( गायत्री जप के पूवं पाठ्य । ) 
ॐ अस्य गायत्री क्ञापविमोचन मन्त्तस्य ज्ह्यऋषि गायन्रीच्न्दे 


वरणो देवता ब्रह्यज्ञापवमोचने विनियोगः! ॐ यद्‌ ब्रह्मति 
ब्रह्मविदो विदुस्त्वाम्‌ पश्यन्ति धीराः। सुमनसो वा गायत्रि त्वं 


ब्रह्यक्लापाद्‌ विमुक्ता भव! 


गायल्या वक्िषटुलापत्रिमोचन मन्त्रस्य दक्ष ऋषिरदुष्डुपृच्छन्दो 
ब्रह्मविष्णु स्द्रादेदता वशिष्ठ्श्ञापविमो चने विनियोगः । 

ॐ अकं उयतिरहं ब्रह्मा ब्रहमज्योतिरहुं श्षिवः । श्िवज्योतिरह्‌ं 
विष्णु विष्णुञ्योत्तिरहुं किवः । गायत्रि त्वं वक्षिः्ठ श्ःएाड्‌ विमुक्ता 
भव । गायत्र्या विषवामिन्र शापविमोदन मन्तरय चित्कामित्र्षि 
रनुष्ट्प्च्छन्दो गायत्री देवता विदवामित्रज्ञापविमोचने विनियोगः । 
ॐ अहो देवि ! महादेवि ! विद्ये ! सन्ध्ये ! सरस्वति ! अजरे ! 
अमरे ! चेव ब्रह्मयोनि नमोस्तुते । गायि तवं विश्वामिन्रश्ञापाद्‌ 


विमुक्ता भव । 
इति गायत्री शापोद्धारः समाप्तः । 


~<= 


^ € 
सन्प्याव्रध- 
( सानुवाद ) 
प्रातः सन्ध्या एवं मध्याह्लं सन्ध्या के समय पूवेकी ओर 
सायंसन्ध्या के समयं पदिचिम की ओर मूख करके शुद्ध आसन पर 
बेठ अपनी सम्प्रदाय मर्य्यादा के अनुसार मन्त्र पाठ पूवैक तिलक करे। 
निम्नोक्त मन्त्र पट्‌ कर निज शरीर पर जल चिडके । 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवावस्थां गतोऽपि वा 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरोकान्तं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः । 
अपवित्र हो, अथवा पवित्र हो, किसी भी अवस्थामें स्थित हो, 
जो व्यक्ति कमलनयनं भगवान्‌ विष्णु कास्मरणकरताहै, वह्‌ बाहर 
ओर भीतर सबओरसे शुद्ध होताही जातादहै। 
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पश्चात्‌ : नीचे लिखे मन्बर से जासन पर जल छिडकं कर दायं 

हाथ से उसका स्पञ्चं करे- 
ॐ पुश्वित्वया धृता लोका देवि त्वं दिष्णुना धृता । 
त्वंच धारयमां देवि ! पवित्रं कुरु चासन्‌ ॥ 

है पृथिवी देवि ! तुमने समस्त लौकोको धारण कियाहै। 
ओर भगवान्‌ विष्णुने तुमको धारण कियादहै। हैदेवि! तुम' 
मृक्ले धारणं करो] मेरे आसनको पित्र कर दो। अनन्तर 
ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नसः, ॐ माधदाय नसः पद्‌ कर 
कुल तीनवबार पवित्र जल से आचमन करे। पूवं, उत्तर, ईशान 
दिशाकी ओर मुख कर आचमन करे। ब्राह्यतीथं से तीन बार 
आचमन करने के पर्चात्‌-- ॐ गोविन्दाय नमः" मन्त्र पठ्‌ कर 
हाथयो ले, अंगूठे का मूलदेश ब्राह्मतीथं दहै) बादमें हाथमे जल 
लेकर निम्नोक्त सद्धुलप पढ़ कर वह्‌ जल भूमि पर गिरादे। शिखा 
बन्धन भी करे । 

श्री हरि, ॐ तत॒सदस्ैतस्य धीब्रह्णो ह्वितीय परार्धे श्रीशवेत 
वा राहकत्पे जम्बुष्टीपे भरतखण्डे आगर्यंषदतंक देशः स्त्गते पुण्यक्षेत्रं 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे .अमुक संब्ट्‌सरे (संवत्सर मास आदिका 
नाम जोड़ लेना चादिए), असक सासे अमुकपक्षे अमूकतिथौ अमुक 
वाञ्चरे अमक् गोत्रोत्पन्न: अमुक क्लमा (वमा, गृप्त आदि शब्दका 
प्रयोग करे), अहं ममोपात्त दुरितश्षयपु्वेकं श्रीपरदेदवरप्रीत्यरथं 
प्रातः (सायं अथवा मध्याह्) स्ध्योपासनं करिष्ये । । 

पदचात्‌ निम्नाद्धिति विनियोग पड़ 1 -- 

ऋतं चेति तुचघ्य माधुच्छःदसोऽचमषंण ऋषिरमुष्टुप्‌ च्छन्दो 
` भावदृत्तं देवतमामुपत्पक्ञने विनियोमः । । 
निम्नोक्त सन्तर को पढ कर एकबार आचमन करे । 

ॐ. ऋतश्च सत्यञ्चाभोद्धात्तपसोऽध्यजायत । 

ततो साग्रयजाय्त) ततः समुद्रो अर्णवः । 
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ॐ समुद्राणेवादधि संवत्सरो अजायत । 

अष्ौरा्ाणि विदधद्‌ चिरनस्यमिषतो वज्गी । 

ॐ सुण्धा चन्द्रमसौ धाता, यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 

दिवश्च पृथिवीख्चन्तरिक्षमथो स्वः.। 

(ऋ०्य० ठ अ० ठ व० ४८) 
महाकल्प के आरम्भे सब ओर से प्रकाशमान तपरूप परमात्मा 

से छत (सत्‌ संकल्प), ओर सत्य (यथार्थं भाषण), की ` उत्पत्ति 
हई । उसी परमात्मा से रावि-दिन प्रकट हुए, एवं उसी से जलमय 
समुद्र का आविर्भाव हा । 


जलमय समुद्र कौ उत्पत्ति के परचात्‌ दिनों ओर रात्रियोंको 
धारण करने वाला काल स्वरूप संवत्सर प्रकट हुञा, जो किं पलक 
मारने वाले जङ्धम प्राणियों ओर स्थावयें से युक्त समस्त संसार को 
अपने अधीन रखने वाला है । इसके बाद सबको धारण करने वाले 
परमेश्वर ने सूर्य, चन्द्रमा, दिव्‌ (स्वगंलोक), पृथिवी, अन्तरीक्ष तथा 
महलंक आदि लोकों की सृष्टि पूर्वैकह्प के अनुसार की । 


अनन्तर प्रणव पूवक गायत्री मन्त्र पट्‌ कर रक्ना के लिए अपने 
चारो ओर जल छिंडके। फिर नीचे लिखे विनियोग को पृ एवं 
पृथ्वीपर जल छोडता जाय । अर्थात्‌ चारों विनियोग के लिए चार 
बार जल छोड । 

उकारस्य ब्रह्मऋषि्दवो गायत्रीच्छन्दः परमात्मा देवता, 
 सप्तन्यष्हुतीनां प्रजायति षिगयत्युल्णिगनुष्टुब्‌ दृहती पङ्क्ति 
तरिष्टुव्‌ जगत्यश्छुरदांस्यग्निचायुसुय्यं्हुस्तिवरभेदर विश्च देवा देवताः, 
ततुसदितुरिति विश्वामिच्रऋषिगोायत्रीच्छन्दः सविता देवता, 
आयो ज्यःचिरिति शिरसः प्रजापतिं पिय॑जुरछस्दो ब्रहमन्निवायु 
शय्या देदसाः प्राणायने विनियोगः! 

यह्‌ मन्त्र प्राणायामकाहै। 

ॐ भूः ॐ भवः ॐ स्व , ॐ महुः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं । 
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ॐ ततु सवितुषरेण्यं भगे देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचेःदयातु । 
ॐ आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म मु भुवः स्वरोम्‌ । 

(ते°आण०प्र० १० अ० २७) 

प्रातःकाल का विनियोग ओर मन्त्र । 

सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः प्रकृतिहखन्दः सुथ्थं देवत्य 
अपापुपस्पश्ञने विनियोगः । 

नीचे लिखे मन्त्र को पढ़ कर आचमन करे । 

ॐ सुय्यंश्च सा मन्युश्च मन्युपतयश्च, मन्युकृतेम्यः पापिभ्यो 
रक्षन्ताम्‌ यद्रात्र्या पापमकाषेम्‌ नसा वादा हस्ताभ्यां पड्ूचामुदरेण 
क्िदनारावरिरतद्द लुस्पतु यतुकिञ्चिदृ दुरितं स्यि इदमहं मामभरतथोनौ 
सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा । 

(तं०्ञआ०प्र० १० अ० २५) 
सूये, क्रोध के अभिमानी देवता ओर क्रोधकेस्वामी-ये सभी 
 क्रोधवश किए हए पो से मेरी रक्षा करे, अथात्‌ कृतपापो को नष्ट 

करके होने वाले पापों से बचावं। रातमें मैने मन, वाणी, हाथ, 
पैर, उदर ओर रिर्न (उपस्थ), इन्दरियसेजो पापकियादहै, उन 
सबको रात्रीकालाभिमानी देवता नष्ट करे। जो कुंभी पाप 
मुञ्च में वत्तेमान है, इपको ओर इसके कर्त.त्व का अभिमान रखने 
वाले अपने को म मोक्षके कारणभूत प्रकाशमय सूरयरूप परमेश्वरम 
हवन करता ह । अथोत्‌ हवन के हारा अपने समस्त पाप ओर 
अहंकार को भस्म करता ह । इसका हवन भलीर्भांति हौ जाय । 
मध्याह्व का विनियोग ओर मन्त्र इस प्रकार है,- नीचे लिखा 
हुआ विनियोग को पठ्‌ कर पृथ्वी पर जल छोड़ दे । 
आयः पुनन्त्विति विष्णु षिरनुष्टुप्‌ छन्द आपो देवता अपामुपस्पशेने 


विनियोगः \ 
अथवा -- 


आपः पुनन्त्विति नारायणऋषिरतुष्टुष्‌ छन्द आवः पृथिवी 
ब्रह्मणस्पतिङ्गह्य च देवता अपामुपस्यश्ेने विनियोगः \ 
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: निम्नोक्त मन्व पह कर आचमन करे । 

ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथ्वी पुता पुनातु माम्‌ ! पुनन्तु 
ब्रह्मणस्पति नह्य पुता पुनातु माम! यदुच्छिष्टमभोज्यञ्च यदा 
दुश्चरितं मम । सर्व पुनन्तु मामापोऽसताश्च प्रतिग्रहं स्वाहा । 

(तेग्आश्प्र०्ज० . २३) 
जल पृथिवी को प्रोक्षण आदि के द्वारा पवित्र करे। पवित्र हुई 
पृथिवी मुज्ञे पवित्र करे । वेदपति परमात्मा" म्ले शुद्ध कर्‌ 1 
मैने जो कभी किसी भी प्रकार का उच्छिष्ट, अभक्ष्य भक्षण क्ियाहो, 
अथवा जो पाप मेरे हों, उन सवको दर करके जल मृञले युद्ध 
करदे) तथा नीच पुरुषोंसे लिए हए दानरूप दोष को भी दुर 
करके जल मुञ्ञे पवित्र करे । . पूर्वोक्त दोषौ का हवन हौ जाय । 
सायंकाल के आचमन का विनियोग एवं मन्त्र इस प्रकार है-- 
अग्निश्च मेति नारायणऋषिः प्रकृतिरछन्दोऽम्निमन्यु मन्धुपतयोऽहश्च 
देवता अयापुपस्पशेने सिनियोगः। 
, इस विनियोग को पट़। फिर नीचे लिखे मन््र को पद्‌ कर 
एकवार आचमन करे । 

ॐ अभ्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्य्ृतेभ्यः पापेभ्यो 
रक्षन्ताम्‌ । यह्वा पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्ूचयामुदरेण 
श्षिश्ना अहस्तदवलुम्पतु । यद्‌किश्च दुरितं सयि इदमहं माममृतयोनौ, 
सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वहा । (तज्ञाण्प्र० १० अ० २४) 

अग्नि,-- क्रोध के अभिमानी देवता ओर क्रोधके स्वामी-ये 
सभी क्रोधवल किए हए पापों से मेरी रक्षा करे । अथात्‌ कृत पापों 
को नष्ट करके होने वाले पापों से बचावें । भने दिन मे-मन, वाणी, 
हाथ, पैर, उदर ओर शिरन (उपस्थ) इन्द्रिय से जो पाप किए हों, 
उन सब को दिनके अभिमानी देवता नष्टकरं। जो कुचं मी पाप 
मुज्ञ मे वतमान है, इसको तथा इसके कत्तु त्व का अभिमान रहने 
वाले अपने को भँ मोक्षके कारण भूत सत्यस्वरूप प्रकाक्ञमय परमेश्वर 
मे हवन करता ह । अर्थात्‌ हवनके दवारा अपने सारे पाप ओर 
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अकार को भस्म करता हु। इसका भलीभांति हुवन हो जाय । 
फिर निम्नाद्कित वाक्य से विनियोग करे-- 
आपो हि ष्ठेति चचस्य सिन्धुद्रीप ऋषिगायत्रीष्न्द आयो देवता ` ` 
माजने विनियोगः । 
इसके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित तीन ऋचाओं के नवचरणो मे सेसात 
चरणो को पठते हुए सिर पर जल सीचे, आठवें से पृथ्वी पर जल 


डले भौर फिर नवं चरणोंको पठ्‌ करसिरपरही जल सीचे। , ति 


यह्‌ माजन तीन कुशो अथवा तीन अङ्घ.लियों से करना चार्िए 

माजन मन््रयेरहँ-- 

ॐ जायो हि ष्ठा मयोभुवः । ॐ तान ऊर्जे दधातन ॥ 

ॐ महेरणाय चक्षसे । ॐ यो वः शिवतमोरसः ॥! 

ॐ तस्य भाजयतेह नः। ॐ उङहतीरिव मातरः 

ॐ तस्मा अरद्धमाम वः} ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ \\ ` 

ॐ आपो जनयथा च नः ॥ 
(यजु अ० ११।५०,५१ ५२) 
, हैजल] तुम निश्चय प्राणीमात्रके मङ्खलकारी हो. अत 
रसोके द्वारा बल की बृद्धि के निमित्त तथा अतीव रमणीय 
परमात्म दरेन हेतु तुम हमारा पालन करो । जिस प्रकार पृत्रोंकी 
पुटि चाहने वाली माताए उन्हँं अपने स्तनो का दुग्ध पान कराती 
है, उसी प्रकार तुम्हाराजो परम कल्याणमय रसदहै इसलोक्ें 
उसके भागी हमसब को बनाओं । हे जल ! जगत्‌ के जीवनाधारभूत 
जिस रसके एक अंशसे तुम समस्त विश्वको त्ृप्करतेहो, उस 
रसकी पुणताकी हम प्राप्न हों-- अथात्‌ उस रससे हम पूणेतया 
तृत्चिः लाभ करं। हैजल! तुम हमे उस रसके भोक्ता बनाओ, 
अथात्‌ उसे भोगने की क्षमता हो । 
अनन्तर निम्नोक्तं विनियोग मन्त्र पट्‌ कर पृथ्वी पर जल छोड़ दे । 

दरुषपदांदिवेत्यस्य कोकिलो राजयुत्रऋषिरनुष्टुप्च्छन्दः आपो 

देवता सौत्रामण्यवभथे विनिधौगः \1 
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दाहिने हाथमे जल लेकर नीचे लिखे मन्त्र को तीनवार पढ़, 
फिर उस जल को शिर पर छिंडकं दे । 


ॐ द्रुयडादिव मुमु चानः चिन्नः स्नातो मलादिव, 
पुतं पतित्रेगेवाञ्यमापः श्ुम्धन्तु मनसः । 
(यजु°अ० २० मं २०) 
जिस प्रकार पादुका से अलग होता हज मनुष्य पादुका के मलादि 
दोषोंसे गृक्तहो जातादहै। जिस प्रकार पसीनेसे भीगा हुआ 
पुरुष स्नान करने के पश्चात्‌ -मैल से रहित होता है, जसे पवित्रक 
आदिसे घृत बुद्धहोजाताहै, उघी प्रकार जल मक्षे पापों से शुद्ध 
करे । अथात्‌ मुने सर्वथा निष्पाप करदे। 
पूनः निम्नाद्धित वाक्य पट्‌ कर विनियोग करे । 
ऋतश्च ति चऋचस्य मायुच्न्दसोऽघमषंणच्छषिरनुष्टुप्च्छन्दो 
भावदत्तं देवदमघमर्षणे विनियोभः। । 
` फिर दाहिनि हाथमे जल लेकर नासिका में लगाव, यदि सम्भव 
होतो श्वास रोक कर नीचे लिखे मन्त्रो को तीनबार अथवा एकवार 
पट्‌ कर मनही मन यह भावना करे कि,- यह्‌ जल नासिकाके 
दायें छद्रसे भीतर घूस कर अन्तःकरणकेपापको वायेंचिद्रसे 
निकल रहाहै, फिर उस जलकी ओरदृष्टिन डाल कर अपनी 
वायीं ओर फक दे) अयवा बाम भागम दिला की भावना करके 
उसके उपर उस पापको पटक कर नष्ट कर देने को भावना करे । 
अघमर्षण मन्त्र इस प्रकार है - 
ॐ ऋतश्च सत्यश्वाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
ठतो राघ्यजायत, ततः समुद्रो अ्गवः। 
ॐ समुद्रादर्णवादधि. संवट्सरो अजायत । 
अहं राल्लाणि विदधद्‌ विश्स्य सिञतो वक्षी 
ॐ सुय्याचन्द्रमसौ घाता यथापूवेमकस्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथिवीञ्चास्तरिक्मथो स्वः 
(ऋश्य २अ०द८व० ठठ) ` 
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नीचे लिखा विनियोग पद्‌ कर पृथ्वी पर जल होड दे । 
अन्तश्चरसीति तिरष्िचिन ऋषिरनुष्टुप्च्छन्दः आपो देवता 
अपामुपस्पक्ञंने विनियोगः 


इस मन्त्र को पठ्‌ कर आचमन करे । 
ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आयो ज्योतीरसोऽपरतम्‌ । 
(कात्यायन परिशिष्ट सूत्र) 

हे जलरूप परमात्मन्‌ ! तुम समस्त प्राणियों के भीतर उनकी 
हूदयगत गृहा में विचरते हो, तुम्हारा सब ओर सुख है, तुम्हीं यज्ञ 
हो, तुम्ही वषट्कार हो, ओर तुम्हीं जल प्रकाश.रसं एवं अभृत हो । 

अनन्तर नीचे लिखे वाक्य से विनियोग करे,-- 

उकारस्य ब्रह्य ऋषिदेवी गायत्री चन्दः परमात्ा देवता, तिष्रुणां 
महाव्याहूतीनां प्रजापतिं षिः गायच्युष्णिगनुष्टुभर्छन्दांस्यस्निवायु 
सूर्या देवताः, तत्‌ सवितुरिति विश्वामिद्रऋषिः गायत्रीछन्दः सचता 
देवता सुथ्योध्यंदाने विनियोगः । 

फिर सूर्यं के सामने एक पैरकी एडी उठाये हुए अथवा एक पैर 
से खडा हकर अकार अ।र व्याहूतियों के सहित गायत्री मन्त्रे को 
तीन चारबार पठ कर पष्पोदक से तीनवार सूयं को अघ्यं दे। प्रातः 
काल ओर मध्याह्लका अघ्यं जलमें देना चादिए, यदिजलन 
होतो स्थलको भलीर्भांति जल से धोकर उसी पर अध्ये काजल 
गिरावे। किन्तु सायंकाल का अध्ये कदापि जलमेनदे। खड़ा 
होकर अध्ये देने का नियम केवल प्रातः ओर मध्याह्न सन्ध्याम है । 
सायंकाल मेँ बैठकर भूमि पर ही अघ्यं जल गिराना चादिए। प्रातः 
एवं सायं सन्ध्याम तीन तीनबार एवं मध्याह्ल सन्ध्या मे एकवार 
ही अर्घ्यं देना चाहिए । 

सूग्थाष्ये देने का मण्-- 

ॐ भू भुवः स्वः तत्‌ सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धोमहि, धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । 
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मन्त्र पढ़कर ब्रहमस्वरूपिणे, मध्याह्न काल में "स्र स्वरूपिणे, 
सायंकाल मे विष्णुस्वरूपिणे सूरयेनारायणाय इदमर्घ्यं दत्तं नमः ॥ 
अघ्यं समर्पण करे । 

अनन्तर निम्नोक्त मन्त से विनियोग करे । । 

उद्य सत्यस्य प्रस्कण्वऋषिरनुष्टुप्च्छन्द सुग्यं ोदेदता 
सूर्य पस्थाने विनियोगः ।! चित्रसित्यस्य कौत्सचऋषि स्तिएटपृचन्द 
सूर्यं देवता सुर्य पस्थाने विनियोगः ! तच्चक्षुरिति द-यङ्‌डगथवण 
ऋषिरक्षरातीतपुर उष्णिक्‌ छन्दः सुर्यं )देवता सष्यं पस्थाने 
विनिय.गः ॥ 


नीचे लिखे मन्त्रो को पढ़ कर सुय्यं का उपस्थान करे । उपस्थान 
` के समय प्रातःकाल ओर सायंकाल अञ्जलि बाँधकर ओर मध्याह्ने 
दोनों बाहों को ऊपर उठाकर खडा रहे । 


ॐ उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूय्य॑मगन्म 
ज्जोतिरुत्तमभ्‌ (यजु०अ० २० मं० २१) 


ॐ उद्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः हे विवाय सूथ्यंम्‌ । 
(यजु०्अ० ७ म० ४१ ) 
उत्पच्च हुए समस्त प्राणियों के ज्ञाता, उन सूर्यदेव को छन्दोमय 
अश्च सम्पूणं जगत्‌ को दशन देनेके लिए अयवा दि प्रदान करने के 
लिए, ऊपर ही उपर शीध्रगत्तिसे लिये जा रहे हँ । 


. ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरणस्याग्नेः । आप्राद्यावा 
पृथिवी अन्तरिक्षं सृथ्यं आत्मा जगतस्तस्युषश्च । (यजु ०अ० ७ मं ०४२) 


जो तेजोमयी किरणों के पुञ्चरहै, मित्र, वरूण, तथा अग्नि 
आदि देवता एवं विश्व के नेत्र ह, ओर स्थावर तथा जज्खम - सवके 
अन्तय्योमी अत्मा है, वे भगवान्‌ सूर्ये. आकाश, पृथ्वी ओर 
अन्तरिक्ष लोक को अपने प्रकाशसे पूणं करते करते आदचय्य 
रूप से उदित हृ हँ । ५ १ 
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ॐ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्यरत्‌ । पश्येम शरद . गतं, 
जीवेम क्ञरदः अतं, श्युणुयाम शारदः शत, भन्नवाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शत भूयश्च रदः शतात्‌ 1 (यजु०्ज० ३६ मं० २४) 


देवता आदि सम्पूणं जगत्‌ का हित करने वाले सवके नेचरूप वे 
तेजोमय भगवान्‌ सूय्यं पूवेःदशा से उदित हो रहे है, उनकी अगुकम्पा 


सेह्म सौ वषों तक देखते रहँ, सौ वषं तक जीते रहै, सौ वषो , 


तक सुनते रहँ. सौ वषं तक बोलने की शक्तिं रहे, सौ वषं तक 
हम कभी दीनदशानप्राप् हों। इतना ही नही, सौ वषं से 
अधिकं काल तक भी हम देखे, जीवे, सूने, बोले एवं कभी दीनन 
हो । इसके बाद वेठ कर अयवां खड़ खड़े दो अद्खन्यास करे । 
एक एक को पदता जाय ओर जिस न्यासमें अंगकानामहो उस 
अंग पर हाथ लगाता जाय तथा अन्तिमिमें एक ताली बजाकर 
चारों ओर चुटकियां बजा दे। 

यो तीनबार करे। 

ॐ हुदयाय नमः। ॐ भूः क्िरते स्वाहा । ॐ भुवः ज्िखाये 
 बषट्‌। ॐ कवदाय हुम्‌ 1 ॐ म भुवः नेजाभ्यां बौपट्‌ । ॐ म्‌ भुवः 
स्वः अस्त्राय फट्‌ । 

इसके बाद ~ तेजोऽसी ति धारनामासीत्यस्य च पररेष्ी प्रजापति 
ऋषि यंजुखिष्टुब्गुष्णिहौ . छन्दसी सविता देवता सायत्रयावाहूने 
विनियोगः । 

इससे विनियोग करके निम्नाद्धिति मन्त्र से विनय पूवक गायत्री 
देवीका आवाहन करे - 

ॐ तेजोऽसि चुक्रमस्यभ्रतमसि, धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं 

देषयजनमसि । (यजु०अ० १२ मं० ३१) 


हे सू्यरूपा गायत्विदेवि ! तुम देदीप्यमान तेजोमयी हो, शुद्ध 
हो, अर अमृत नित्य ब्रह्मरूपा हो । तुम्हीं परमधाम जओौरनाम 
रूपाहो। तुम्हारा किसी से पराभव नहीं होता।. तुम देवताओं की 
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प्रिय एवं उनके यजन कौ साधनभूत हो, म तुम्हारा आवाहन करता 


1 
॥ फिर नीचे लिचे वाक्य से विनियोग करे-- 
भायत्रयसीति विवस्थार्‌ षिः स्वराण्दहारडाक्तिश्डन्दः परमात्मा 
देवता गायत्वुपस्थाने विनियोगः । 
अनन्तर निम्नोक्त मन्त्र से गायत्री को प्रणाम करे-- 
ॐ शायत्यस्थेकपदी द्विपदी नरिपदौ चतुष्यद्यपद ^ न हि पद्यसे 
नमस्ते तुरीयाय दक्षेराय पदाय परोरजपेऽसावदो म प्रापत्‌ ॥\ 
(बृहदारण्यक ° ५।१४।७) 
हे गायत्रि! तुम चवि परुवनरूप प्रथम चरणसे एक पदी हो। 
ऋक्‌, यजुः एवं सामरूप द्वितीय चरण मे द्विपदी हो । प्राण, अपान 
तथा व्यान रूप तृतीय चरणसे त्रिपदी हो। ओर तुरीय ब्रह्मरूप 
चतुथं चरण से चतुष्पदी हो । निर्गुण स्वरूप से अचिन्त्य होने के 
कारण तुम “अपद' हो। अतः नेति नेति" कहकर तुम्हारे स्वरूप 
का वर्णेन करते दँ । अतएव मन बुद्धि के अगोचर नेसे तुम सवके 
लिए प्राप्य नहीं हो। तुम्हारे द्ेनीय--अनुभव करने योग्य 
चतुथं पद को नप्रपच्चसे परे वत्तमान शुद्ध परब्रह्म स्वरूप है, 
नमस्कारदहै। तुम्हारी प्रापिमें विघ्न डालने वाले वे रागद्रषः 
काम, क्रोध आदिरूप पाप मेरे पास न पटच सकं । अथात्‌ परत्रह्य 
स्वरूपिणी तुम को मँ निविषघ्न प्राप्त कं । । 


अथवा-हे गायति देवि ! तुम समग्र ब्रह्मरूपा होनेके कारण 
एकपद वाली हो, अथात्‌ जो कृच है वह ब्रह्मरूप ही है, इस न्याय 
से तुम एकपद वाली हो। सगुण निर्मुणटपा होनेसे तुम दो पदों 
वाली हो। ब्रह्मा, विष्टु ओौर शिवरूप से तीन पदों वाली हो । 
विराट्‌, हिरण्यगभे, ईश्वर ओर परत्रह्मरूपा होनेके कारण तुम चार 
पदों वाली हो। अचिन्त्य होनेसे तुम अपद' हो । अतएव सवके 
लिए तुम प्राप्य नहींहो। तुम्हारे दशोेनीय--अनुभव करने योग्य 
चतुथं पदको, जो प्राचे प्ररे वतं । 
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नमस्कार है। तुम्हारी प्राचि सें विघ्न डालने वाले वे रागे, काम, 
क्रोध आदिरूप पाप मेरेपासन पच सके । अथात्‌ परब्रह्म 
स्वरूपिणी तुम को मँ निविष्न प्राप करं । 


पश्चात्‌ निम्नोक्त वाक्य को पढ़ कर विनियोग करे-- 


भ््कारर्य बह्मछषिदेवी गायत्रीदःदः परमालमा देवता, तिसृणां , 


महाष्याहूतःनां जापति ऋषिः गायच्युध्णिगनुष्डुमवछन्दास्य्निवाु 
सुभ्या देवताः, तत्‌ सवितुरिति विश्वामित्तऋषिः गायत्रीछन्दः सचता 
देवता जपे विनियोगः । 

अनन्तर गायत्री मन्त्र का जप अष्टोत्तर शतवार करे । 

ॐ मू भूवः स्वः तत्‌ सवितु व॑रेष्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिथो 
यो नः प्रचोदयात्‌ । (यजु ० अ० ३६ मं० ३) 

म स्थावर जङ्गेमरूप सम्पण विश्च को जगत्‌ उत्पन्न करन वाले 


उन निरतिशय प्रकाशमय परमेश्वर के भजन योग्य तेजका ध्यान ` 


करतेरह। जो हमारी बुद्धियोंको सत्कमेंकी ओर प्रेरित करते 
है, तथा जो भूलैक, भृवर्लीक ओौर स्वलं)कलूप सच्चिदानन्दमयं 
परब्रह्म हैं । 

अनन्तर नीचे लिखे वाक्य से विनियोग करे-- 

विश्वतश्च्ुरिति भौवन ऋषिसिष्टपछन्दो विश्वकमी ३ेवता 
सुथ्यभ्रदक्षिणायां विनियोगः । | 


फिर नीचे लिखे मन्त्र से अपने स्थान पर सड होकर सूर्यदेव की 
एकवार प्रदक्षिणा करे-- | 

ॐ विश्वतश्चक्ुरुत विश्वतीमुखो विश्वतोबाहुरत विश्वतस्पात्‌ । 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्यतत्ेदयावाममी जनयन्‌ देवएकः । 

। (यजु ०अ०. १७ मं० १६) 

वे एकमात्र परमात्मा पृथ्वी ओर आकाश की रचना केरते समय 
धमाधम रूप भूजाओं ओर प्रतनशील पचमहाभूतो से संगत होते है, 
अथात्‌ कामलेते है । तातूप्यं यह दै कि-धमाधरमरूप नमिन 
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ओर पश्चमहाभूतरूप उपादान कारणों से अन्य साधन कौ सहायता 
चिषए विनादही सबकी यृष्टिकरतेटहैँ। उनके नेत्र सबओरर्है, सब 
ञओर मूख रै, सव ओर भुजा ह, ओौर सव ओर चरण दैं। 


इसके पदचात्‌ बैठ कर निम्नोक्त वचन पद्‌ कर विनियोग करे । 

देवा गातुविद इति मनसस्यति छ षिधिराडनुष्डपद्न्यो बातो 
देवता जप निवेदने विनियोगः । 

फिर--ॐ देवा गातुविदो गातुं विस्वा गातुमिव मनसस्पत इमं 
देव यज्ञ स्वाहा वाते धाः \ (यजु०्अ०२्‌ मं० २१) 


हे यज्ञवेत्ता देवताओं ! आप लोक हमारे इस जपरूपी यज्ञ की. 
पूणं हुआ जन कर अपने गन्तव्य मागे को पधारं। हे चित्तके 
प्रवर्तकं परमेश्वर ! मँ इस जप यज्ञ को आपके हाथ में अपण 
करता ह । आप इसे वायुदेवता मे स्थापित करे। 


"श्रुतिः ! बाते हि यज्ञोऽवतिषटते। वायुरेवाभनिस्तस्माद्‌ 
यदेवाध्वयुरुतमं कस करोत्यथेनमेवःप्येति ।\" 

इस मन्त्र को पढ़ कर नमस्कार करने के पश्चात्‌ - 

अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवानु 
सूर्यनारायणः प्रीयतां नो सम । यह्‌ वाक्य पढे । इसके वाद -- 

उत्तमे शिखरे इलि वासदेव ऋछषिरनुष्टुप्‌छन्दः गाथत्रो देवता 
गायत्री विसर्जने विनियोगः १ 

इसे विनियोग करके -- 

ॐ उत्तमे शिखरे देदी सृस्यां पवेतसूद्धंनि । ब्राह्मणेभ्योऽम्यनुज्ञाता 

गच्छदेवि यथासुखम्‌ । .  (कैण्ञाश्प्र० १० अ० २०) 


हे मायत्री देवि ! अब जुम अघने उपासक ब्राह्यणो के पाससे 
` उनकी अनुमति लेकर भमि पर स्थित जो मेरु कामक पवेत है, उसके 
उपर विद्यमान सुरस्य शिखर पर अपने मन्दिरमे निवासकरनेके 
लिप्‌ सुख पवेक जाओ । 


| ४४ | 
इस मन्त्र को पकर गायत्री देवी का विसर्जनकरे। फिर 
निम्नाङ्किति वाक्य पठ्‌ कर यहु सन्ध्योपासना कमं परमेश्वर को 
समपित करे। । 


अनेन सन्ध्योप सनाघ्येन कर्मणा भ्रौपरमेक््वरः प्रीयतां नो मम । 
ॐ ततु सडूब्रह्यार्पणमस्तु । 
अवशेष में श्रीभगवान्‌ का स्मरण करे । 
यस्थ स्प्रत्याचनानोक्तवा तपोन्ञङ्कियादिषु न्यूनं सम्यु्णतां 
याति सयो बन्दे तमच्युतम्‌ । 
श्रीविष्णवे नसः, श्रीविष्णवे नमः ॥ 


भी विष्णुस्मरणात्‌ परिपुर्णतास्तु ॥ 
द: ८: 


सन्ध्या काल निगंय-- 
उत्तमा तारकोषेता मध्यमा लुत तारका कनिष्ठा सूर््यसहिता . 
प्रातः सन्ध्यात्िधा स्मृता । मध्या मध्याह्नं । उत्तमा सू्यसहिता 
मध्यमा लुतभास्करा कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्यात्निध। स्मृता ॥ 
प्रदक्षिणा मन्व - 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 


श्रीह्रिदासशाक्नी 


भीहरिदासक्षास्त्र सम्पादिता प्रन्थावली 

१। वेदान्तद्शंनषर “भागवतभाष्योपेतम्‌'' महषि भी्कृष्णद्ं पायनं 
व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मसदो के अकृविम अरथ॑स्वरूय श्रोम-दूागवत के पदयो के 
द्वारा सूत्रार्थो का समन्वय इसमे मनोरम रूप में विद्यमान है । 

२॥ शीनुर्सिह चतुर्दञ्ली भक्ताह्लादकारी श्रीनसिहुदेव की महिमा, 
ब्रतविधानात्मक अपुवे ग्रन्थ । 

३। श्रीसाधनासूतचश्छिका गोवद्धन निवासौ सिद्ध श्रृष्णदास बाबा 
विरचित रागष्गीय वैह्णवं पटति । 

४॥। श्नीसाधनामृतचन्द्िका (बद्धःला पयार) गोवद्धंन निवासी सिद्ध 
श्नीढरष्णदास बाबा के द्वारा सुललित छन्दोबद्ध प्रस्थ । 

५। श्रीगौरगोषिन्दार्चन पद्धति गोवद्धन निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास 
बाबा विरचित सपरिकर धीनन्दनन्दन श्चीमानुनन्दिनी के स्वरूप निणेयत्मफ ग्रन्थ 


६। श्रीराधाकृष्णाचन दीपिका श्रीजोवगोस्वामिपादङ्ृतं भीराधासम्बलिः 
श्रीकृष्ण पजन प्रतिपादन का सर्वादि भ्रन्थ । 
७॥। श्रीगोविन्दलीलामृतस्‌ (मूल, टीका, अनुबाद सह-१-४्सगं) 


“श्रीङृष्णदास कविराज प्रणीतम्‌" स्वारसिकी उपासना के अव्रुसार अष्टकालीय | 
लीला स्मरणात्मक प्रभुं प्रन्थ ! 

८} श्रीगोचिन्दलीलामृतम्‌ ५ सगं से ११ सगं पर्यन्त (टीकः साघरुवाद) 

€ । श्रीगोविन्दलीलामृतम्‌ १२ सगं से २३ सगं पर्यन्त (टीका सानुवाद) 

१०। एेश्व्ंकादम्बिनी (सूल अनुवाद) ्रीबलदेवविद्याभूषणङ्ृत भागवतीय 
भ्रीकृष्णलोला का करमबद्ध एेऽ्वयं भण्डित वणेन, श्रीदषमानु महाराज, एवं 
भायुनन्दिनीका मनोरम वर्णन इसमें है । 

११। संकल्प कत्पद्र.म (सटीक, सानुबादे ) श्रीविश्वनाथ चकर्विपाद 
छरुत स्वारसिकी उपासना का प्रमुख ग्रन्थ । 

१२ । चतुःश्ोकी भाष्यस्‌ (सानुवाद)श्रीनिव।साचायंश्र्ुहृत चतःदलोकी 
भागवत की स्वारसिकी व्याख्या । 

३। भोकृष्णभजनामत (सानुवाद) श्रौनरहरिसरकार ठक्कर कृत 

अपूर्वं धर्मोय संविधानातंमक ग्रन्थ । 

१४ । श्नीप्रेमसम्पुट (सूल, टीका, अनुवादसह) शरीवि्वनायचक्रवत्तो 
` कृत भागवतीय रास रहस्य वणेनात्मक्त हृदयग्राही ग्रन्थ । 


१५। भगवद क्तिसार समुच्चय (सानुवाद ) भीलोकानन्दाचायं प्रणीत 
भक्तिरस्य परिवेषक अनुपम ग्रन्थ । 

१६ \ भगव-दूक्तिसार समुच्चय (सानुवाद बद्कला) भ्रीलोकानन्दाचायं 
प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशनक मनोहर ग्रन्थ । 

१७ 1 ब्रजरीति चिन्तामणि (सूल, टीका, अनुवाद ) शभीविर्वनाथ 
चक्रवत ठककरुर कृत व्रजसंस्छृति बणेनात्मक अत्युल्ृष्ट पन्थ । 


१८ । श्वीगोविन्दघ्रन्दावनम्‌ (सानुवाद) बृहद्‌ गौतमीय तन्त्ान्तगंत 
श्रीराधारहुस्य परिवेषक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१६ । श्रीराधारस सुधानिधि (मूल बद्धला) ्नीप्रबोघानन्द सरस्वतीपाद 
रचित माधु््यसक्तिमथी ्रीराघा महिमा प्रतिपादक अनुपमेय ग्रन्थ । 

२०१ श्रीराधारससुधानिधि (वंगला मुल्‌, अनुवाद सह्‌) 

२१। श्रीराधारस सुधानिधि (मूल हिन्दी) 

२२1 भीराधारससुधानिधि (हिन्दीमूल, अन्वय अनुवाद सह) 

२३ । श्रीकृष्णभक्ति रत्नग्रकाश्च (सानुवाद) भीराघवपण्डित रचित 
श्नीकष्णभक्ति प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ} 

२४ । हरिभक्तिसार संग्रह (सानुवाद) शीपुरषोक्तमदामं प्रणीत 
श्रीभागवतीय क्रमबद्ध भक्ति सिद्धान्त संग्रहाट्मक श्रन्थ । 

२४1 श्रुतिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुवाद ) भोपाद प्रबोधानन्द सरस्वती 
कत वेदस्तुति की त्रजलीलात्मक व्याख्या । 

२६ । श्रीहरेकृष्ण महामन्त्र “अष्टोत्तरशतसंस्यकः' 

२७ \ धर्मसंग्रह॒(सानुवाद) श्रीवेदव्यास कृत धर्मसंग्रह॒ भीम द्ागवतीय 
छम स्कन्ध के अम्तिम ११, १२, १३, १४, १५ अध्यायो का वणेन । 

२८ । श्रीचैतन्य सूक्ति सुधाकर भौचेतन्यचरितामृत, तथा भीचेतन्य- 
 भागवतीय सूक्तियों का संग्रह्‌ \ 

२९६। घनत्‌ कुमार संहिता (सानुवाद) ब्रजीय रागानुगा उपासना 
प्रतिपादक सूुप्राचीन प्रन्थ। 

३० 1 श्रीनामाभ्रत समुद्र श्रौनरहरि चक्रवत्ति प्रणीत श्रीमन्‌ महाप्रभु के 
परिकरों का नामसंग्रह्‌ । 

३१९ \ रासप्रबन्ध (सानुवाद) श्रीपादप्रबोधानन्द सरस्वती कृत } 

३२ 1 दिन चन्द्रिका (सातुवाद) सावेदेलिक दिनङृत्यपद्धति । 


३३ ! भक्तिसवस्व (वङ्धाक्षर मे) ्रेममक्तिचन्दिका, प्रार्थना प्रमतिं सम्बलित 
३४ । स्वकीयात्वनिरास परकीयात्वभ्रतिपएदन भीविद्वनाथ चक्रवर्तीकत 


३५ । श्रीसाधनदीपिक्ा श्रीराधाक्ृष्मगोस्वामिपाद विरचिता, सन्तरमयी 


स्वारसिक उपासना का समन्वयात्मक ग्रन्थ, इसमे एतिहासिक एवं गवेषको 
के लिए पर्याप सामग्री सन्निविष्ट है । . 

३६1 मनःसिक्षा (बंगला) (अथेतर त पदावली) ध्र्चीन कवि श्रील 
देमानन्द दास विरचित । 

३७ 1 ध्रीचैतन्यचन्द्रामृत र भनप्रबो धानन्दसरस्वतीपाद रचितम्‌, भक्तिः 
भक्त, भगवान्‌, धाम, उपासना तस्वात्मक ग्रन्थ । 

३८ । श्चोगौराङ्कचन्दरोदयः मरह श्वीकृष्णदरं पायन व्यास प्रणीत 
चायुपुराणस्थ शेष काण्ड के चतुदश अध्याय । 
इसमे श्रीमन्महाभभु श्नीक्कष्णचेतन्यदेव के सपरिकर आविर्भाव वृत्तान्त- 
सीमूागवत के टीकाकार श्रीसद्‌ रामनारायण गोस्वामी कृत टीका सम्बलित 
है । “अनरपितिचरी" शोक व्याख्या--्रीजीव गोस्वःमिपरद कृत । 

३९ । श्रीब्रह्यंहिता श्रीचेतन्यदेव द्वारा आनीत चतुमु ल भौन्रह्म विरचित 
` ह्ाताध्याथ के अन्त्म॑त पन्चम अध्याय । सशक्तिक परतत्त्व प्रतिपादक श्रन्थ । 

४० १ प्रमेयरत्नावली श्रैबलदेव बिष्ासूषणक्ृत श्रीकृष्णदेव सावभौम कृत 
हीकोवेता वेदान्त दक्षन के प्रमेयसमुह का विदलेषणात्मक ग्रन्थ । 

४१ । नवरत्न--अनन्य रसिक शिरोमणि श्रीहरिराम व्यास महोदय रचित 
प्रमेय रत्नावलीवत्‌ निज सम्प्रदाय का वणेन. त्मक न्थ । 

४२ १ भक्तिचन्दिका धीलोकानन्डाचायं प्रणीत, श्रीचेतन्यदेव कौ सुप्राचीन 

उपासना पद्धति । 

४३ । पदावली भ्रीरायशेखर रचित, श्रीगोचिन्ददासङृत - अष्टकालोय सरस 
भ्राञ्जल पदसमूह का संग्रह, (वङ्कक्षर) । 

४४ 1 भक्तिचन्द्रिका (व्धाक्षर संगृहीत ग्रन्थ \ इसमे । नत्य पाठ 
` भ्रयोजनीय विषयों का संग्रह है। क 
- ८४ ॥ महि शनोकृष्णद्ं पायन प्रणीत -ग्गसंहितोक्त ध्री बलभद्रसहस्रनाम- 
स्तोत्रम्‌ (वद्धःक्षर) ॥ 

४६ । वेदान्तस्य मन्तक ॒विग्रकुलक्नेवर श्रीराधादामोदर छत 1 भीचैतन्य 
सम्प्रदाय सम्मतः वेदान्त प्रकरण ग्रन्थ । । 

४७ 1 तहवसन्दभः--भीमज्जोवगोव्वामोपाद प्रणीतःश्रीमड्ागवद्‌ भाष्यरूप 
वट्सन्दभं के अन्तर्गत प्रथम सम्दभं । मुल,अनुवाद,तात्‌प्ये,भ्ौबलदेवकृत टीका 
श्नीराधामोहनगोस्वामिरत टीका, श्रीमञ्जीवगोस्वामिकृत सर्वसम्वदिनीसमन्वित 
. ४८ । श्रीभक्तिरसामृतशेषः--भरीजीवगोस्वामि-कृतः, अनुवादसह । 


४६ ! अम्तिपुराणीय गायत्री-न्याख्या-भौजोवगोस्वाभि-हृतः, अनुवादसह 


ति 


